द्‌। शुब्द्‌ 


हेनरी नाइट मिलर अपनी “प्रेक्टिकल साइकागॉजी? नामक 
पुरुतक में कहते हैं कि जीवन में वही भदुष्य सफल हो सकता है, जो 
अपने अवषेतन भन का उपयोग भले अ्रकार से कर सकता है। भ्ररुष्य 
का अनपेतन सन बहुत-सी फिल्मो का संश्रद्दालय है। वाहन जभत में 
हस जो $७ पेखपे हैं, यह किसी विशेष प्रकार को फिल्‍म फा प्रक्षेपण 
भाज है। यदि हमारे मन में सुन्दर चित्र है, तो बाह्य जगत मे 
सुन्दर दिखाई पेध। आर यदि हमारे अन्तमेन के चित्र सुन्दर नहीं 
हैँ, तो वाह्य जपत भी असुन्दर ही दिख है देभा। मनोवैज्ञानिक 
अनुभप इसी एक सत्य को अनेक रूपो से अभिन्‍्वक्त करता है। 
इसमें भारतीय संस्छति ओर वातावरण के अचुसार पिचार-प्रकाशन के 
ऐसे साधनों को अपनाया गया है, जिनसे उपथु क्त सत्य सामान्य जनता 
के लिए खुबोध हो जाए । 
मुष्य यदि चाहे, तो बह अपने अचचेतन भन में उपस्थित चित्नों 
को बदल सकता है। यह फिस प्रकार समभ्भव है, अरूठुत जेखीं में 
यही चताया गयी है। संसार के सभी गर्मीर चिन्तक अब इस सत्य को 
मानने लगे हैं, कि जिस मज॒ष्य के विचार अपने वश में दें, उसफा 
खुख-दुःख भी अपने पश में है। भ््ुण्य का बाहरी पातावरण भी 
उसके विचारों के अशुरूप ही होता है। परन्तु विचारों को बदलना 
सामान्य पुरुषाथे नहीं है। इसके लिए बड़े गंभीर चिन्तन और तपरूया 
की आवश्यकता होती है। अरूउुत जेखो में ऐसे छुकाष दिए ५ हैं, 
जिनसे लोग अपने विचारों पर आधिपत्थ जमा सकते हैं; तथा 
इस अकार वे अपना एवं पुखरों का जीवन खुली बना सकते हें । 
प्रस्छुत लेख मनोविज्ञनशाला में अनेक मानसिक रोगियों के 
उपचार के अचुभष पर आश्रित हैं। ये लेख किसी अकार फी मान्यता 
को ऐोफ९ नहीं चलते । लेखक तथा दूसरे भित्रो के अच्चभंव इन लेथों 
में अस्युत किए गए हैं। आशा है कि इनसे जनसाधारण का भौलिक 
कल्थाण है) | 
रे जीसजी रोम शुष्रश 
मनोविज्ञान शाला, 
सिक्कशिरि बाग, बनारस | 
ता० १३-१-४६ 
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आधुनिक थुग विशानवादी है। विद्वान की अति के साथ-साथ मनुष्य 
की सभी प्रकार की शक्तियों का विकास हुश्ना है। विश्यान मनुष्य की निरीणणा- 
त्मक और आशोजनात्मक बुद्धि का परिणाम है। विज्ञान की वृद्धि से मम॒ष्य 
में ये शक्तियाँ और बड़ जाती हैं। विद्वान की वृद्धि होने पर मनुष्य दूसरों के 
भरोसे चिन्तन नहीं करता, वह स्वतंव चिन्तन करता है। इससे वह श्रनेक 
प्रकर के अ्रंघ-विश्वात और रुढ़िवादिता से [मुक्त हो जाता है | परूछु विश्वन 
तेशयाप्मक बुद्धि को प्रश्रयः देता है। जब श्राल्ोचनात्मक बुछि की वृद्धि अ्रत्व- 
घिक दोतो है, तत्र मनुष्य संशववादी बन जाता है। श्राश्ोचनात्मक बुर के 
कारण ही विचार की प्रभति होती है श्रोर जब यह श्रत्यघिक बढती है तब 
निश्रयात्मक मनोबृत्ति को ढ़ न कर सशयात्मक मनोकजृत्ति को ही बढ़ापी है| 
इससे मनुष्य सदा भारी मानसिक अशान्ति का अनुभव करते रढता है | 
मनुष्य का स्वत्व सद। किसी ठोस तत्व की प्रासि की चेश करते रहता है। 
बिना निश्चल तल की प्राप्ति के मठ॒ष्य को शान्ति प्राप्त नहीं होती । विद्यान ने 
अमी तक ऐसे क्सो तत्व बी प्राप्ति न्ीं की है, जो मद॒ष्य को ढाठत दे कि 
१३ किसी नित्य वस्तु की ओर जा २दां है । विश्वन किसी नित्य पल के श्रस्तित्व 
में मी विश्वाध नहीं करता । विज्ञान के लिए समी तत्व सापेछ्ित हैं | विद्या 
की भ्रभति यह दशोती है कि जित तत्व अभ्रयवा सिद्धान्त को शाश्वत मान रहे 
हैं, वह दूसरे धमय इम और ही प्रकार का दिखाई दे धकता है | इथध अफार की 
मनोबति में मचुण्व पेयथुक्त नहीं रह सकता | 
विद्यान का सत्य जानने में असमथंता उसे निम्न-कोटि के मूल्यों की ध्रात्ति 
का सावनमात्र बना रदी दै। जत्र मथुष्य किसी उच-कोटि के भूल्य की प्रासि 
में श्रथवा उसके अस्तित्व में ही विश्वास नद्गी करता तो वढ उन्हीं मूल्यों की ओर 
स्पेष्ट हो जाता है, जो उसे प्राय है | इम तरह विज्ञान ऐन्द्रिक-छु्लों की पूर्ति 
का साधन मात्र त्रन गया है | विशान जिसे सत्य का साधन होना चाहिये, 
शान उपयोभितावादी बना हुआ है। विद्यान में सबसे श्रधिक अगति करनेवाले 
राष्ट्र न त्तो शाश्वत सत्य के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और न उसकी प्राप्ति 
की चेष्टा फो विवेकथुक्त समझते हैं। अमेरिका जैसा राष्ट्र जो विद्यान में धर्वोष्छा८ 
प्रभतति कर झुका है, इशन-विरोधी और उपयोगितावादों है। 
-.. विद्वान की प्रति के साथ-साथ मनुष्य कल्पना के जगत से भुक्त हो भया 
है | विशान अत्व्छ शान को कएपना से श्रेष्ठ मानता है। विश्ञान में कल्पना के 


२ मनोविज्ञान 


लिए कोई स्थान नहीं | परन्तु मानव जीवन कल्पना के बिना चल नहीं सकता । 
विशान की वृद्धि का, कविता और घा्मिक गाथाश्रों को समाप्त करती है। जैसे 
जैसे विद्वान प्रगति करवा है, कविता और कला का हास होता है। परन्तु 
मचुष्य के सानसिक खिंच।व को कम करने के लिये इनकी उतनी ही आवश्यकता 
है. लितनी कि व्यवह्ारिक जगत में अनेक प्रकार की क्रियाशों का करना बाहरी 
चिन्ताओं के विनाश करने के लिये आवश्यक है। कला, कविता श्रौर धर्म श्रचे 
पन मनके चेतना पर व्यक्त होने के उपाय हैं। कज्नना का मूल भाव में है, 
जो अचेपन मनकी १९७ है। इस पर बुद्धि का नियन्त्रण ४+मव॒ नहीं | जत्र बुद्धि 
भावों की अवहेलना करती है, तत्र वह स्वयं अच्छुन्न हो जावी है। अतणएब जैसे- 
जैसे विशान की वृद्धि दोती जा रही है ओर मनुष्य शुरू बुद्धिवादी बनते जा 
रहा है, ससार में विक्तिप्तता भी षढ़ती जा रही है। विशान में उन देशों में 
जितने श्रधिक विक्तिप्त लोग होते हैं, उतनी संख्या में विछ्तिप्त विज्ञान में पिछड़े 
हु० देशों में नदीं होते । 

विशान की वृद्धि से कल्पना की सृष्टि का जो विनाश हुआ। है, उतकी 
पूर्ति करना मानव समाज के सुख और शान्ति के लिए नितान्त श्रावश्यक है। 
इस प्रकार की पूर्ति भप्येक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से मी आवश्यक 
है । विशान ने घम को क्षमाज से उ6। लिया है। प२९ 8 उसके श्रभाव की पूर्ति 
नहीं की; श्रतएव आज मनुष्य का मन मुतैले धर जैसा भयानक बन गया है। 
किसी भी श्रोघुनिक शिजितित व्यक्ति को शअ्रकेले कहीं छोड़ दौीजिये, नह दस पाँच 
थं८ भी किसी एक स्थान पर नहीं रह सकता | उसके लिए अपना ही मन भार बन 
जाता है | ५६ किश्षी न किसी बाहरी काम में अपने आपको शीघातिशीघ्र णभाने 
की चेष्टा करता है और उसे यदि ऐसा काम न मिल्ले तो १६ रोध का श्रावाइन 
करता है । यदि किसी रोग का धह्ारा उसे न मिले तो वह पाभल हो जाता 
है। प्राचीनकाल में वर्षों मनसी लोग एकान्त निवास करते थे अथवा मौनी 
नने रढपे थे | आज इस अकार के व्यक्ति का होना संभव नहीं | जहाँ पक विशान 
की बृद्धि होगी मनकी चंचलता बढ़ेगी और मानसिक अश।न्ति इसके साथ-साथ 
रहेभी | हु 

विज्ञान के इस अकार के परिणाम इसलिये हुए हैं कि विद्वान मन॒ष्य को 
बह४ खी होने का प्रश्रय देता है। विज्ञान का क्षेत्र चलायमान बगत है, वह 
प्रपनीएसफ जगत के नियमों को सोजने की वंश करता है | जो पदार्थ परिवतंन- 
शील है, उनमें शाश्वत तत्य की खोज करना निरथक है। शाश्वत तत्व न 
मिलने के कारण मनुष्य को श्ान्तरिक शान्ति नहीं दोती | यह आन्तरिक शाति 


आधुनिक चुग में मनोजिज्ञान की आवश्यकता ३ 


मदुप्व को तभी हो सकती है, ज॑4 वह सत्व की जोज परिवतनशील जयत्‌ में न 
कर स्वयं में कर | जय पदाथ में नित्य शाति की प्राप्ति की चेंश न कर ज्ञाता 
में ही उसकी पाने की चेश करे | विशान बुद्धि को प्रश्नय देता है। मनोषिश्यान 
का सर्वोत्तष्ट लच्य बुद्धि ओर मनकी चँँजलता को कम करना है । 
दमारी कल्पना का संसार नष्ट हो जुका | उसे श्रव फिर से निर्मित करना 
और उसकी आस्या में विश्वाध करता संभव नदीं। मनुष्य घामिक तभी तक 
र6ता है, चत्र तक उसे धर्म की बातों में ई२१९, देपी-देवता अदि के अस्तिप्व में 
सम्पूण विश्वास रदता है। जब एक बार इनके अस्तित्व में मनुष्य को सन्देद 
हुआ, अ्र्थीत्‌ जब एक बार विश्वानदांदों विचार उसके मन में आरा सवा; पत्र उसे 
फिर से धमवादी अथवा कल्यतादादी बताना संभव नहीं । विश्यानवादी बुद्धि 
मनुष्य को धर्म के तर्जों को वाह्य जगत में खोजने की प्रेरणा देती है। परन्ठु 
चरम में कहे भथे ऐेवी-ऐेवेता ओर ईव२ वैज्ञानिक विधि से खोबने पर प्राप्त नहीं 
डीते। वास्तेष भें ये महुप्य के अचेतन मन के फिसी काल्पनिक विचार पर 
4रोपण मात्र है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुक्षार ईश१९, देवी-देवता और 
भूत-प्रेत मु" के खमाव के ही किसी शुप्त श्रेंग की कल्पना का मूर्तिकरण हैं| 
खत इमारे किसी उच्च कोटि के भनोभाव का आरोपण किसी मानव के पर 
दोता है तो, इभ उसे ईश्वर का श्रवत्तार कहने लगते हैं. और जब फिसी गुप्य 
बीमत्स श्रथवा शेतानी भवोमाव का श्रारोपक्ष किश्ली लोकिक व्यक्ति पर हो जाता 
है, तो हम उसे राज, देत्व श्ववादि नाम से थुकारते हैं | ईश्वर मरव॒ुष्य के 
सर्वोच्च स्वत की मुूर्तिकरण है | इसी प्रकार भूत-पिश।च अादि उक्षके नेतिकता 
विरोधी दमित स्ूत्त के भूतिकरण हैं | 
मनोविशान दे अपने ही सम्4७४ स्वत्व का ज्ञान कराकर अपने विभिण 

मानतिक स्तरों को अपने वश में रखने की ऋमता देता है। जब कोई बालक 

सिनेमा घर में जाता है और वहाँ मिन्र-भिन अकार के खेलों को देखता है; तो 

लह उनसे उसी भरकार से प्रमावित होता है, जेसे कि वे घसनायें वास्तविक हों। 

जब प्रौढ़ व्यक्ति उनन्‍्दीं सिनेमाथरों में जाता है तो बढ सिनेमा में दिखाये भये 

डरशेयों का रहध4 समझता है। इन दृश्यों को देखकर वह श्रपना भनोर॑जन करता 

है, परन्तु चह बालक जैसा कल्पित दृश्यों को वास्तविक नहीं मान प्रेध्ता। भनो- 

विद्वान के ज्ञाता की मानसिक स्थिति उत तमझूदार प्रीढ़ व्यक्ति के सम्तान हैं 

जो सिनेमा के ६<थों से आनंद तो उठाता है; परन्तु उनमें दिखाये गये दु.ख-छुल 

के ध्श्यों से विभोद्ित नहीं होता। मनोविशान का सर्वोत्तम स्येय भनुष्य को 

संचार की सभी घटनाओं के प्रति साक्षीचत २दने की जुमता अद्यन करना है। 


मनुष्य ' व्यक्ति की मचोप॑ज्ञानिक खोर्ज 


पनौविज्ञान के शान का जैसे-जैसे प्रसार दोता णा रद्द है, तैसे-तैसे मन॒ष्य फा 
व्यक्तित्व रहस्यमय १९७ बन रहा है | जिन लोगों को आन्तरिक मन का शान नहीं 
है 3-हें किधी मनुष्य के व्यक्तिष्व के बारे में निश्चित बातें कह देना सरद है, परन्तु. 
निन लोगोंने श्रान्तरिक मन का अध्ययन किया है उनके लिए मदुध्य का व्यक्तित्क 
रहस्यमथ बन जाता है। सामान्य बुद्धि के लोग मनष्य के व्यक्तित्व का एकव 
उसकी शारीरिक बनावट से कर देते हैं। शरीर का ही एक अंथ मस्तिष्क है और 
मस्तिष्क के एक विशेष भाग का कार्य चिन्तन करना है। यह चिन्तन का कार्य 
प्राकृतिक ७५ से मस्तिष्क में चलता है। इस चिन्तनशील १९७ को द्वी मन फंहतें 
हैं| अतएव इस विचार के लौगों के #नुसार यदि मन०4 के मस्तिष्क की आन्त- 
रिक बनावट को समझ जायें तो हमें उसके व्यक्तित्व का सम्पू् ज्ञान हो जाय । 
ऐसे लोग मचुष्य के मस्तिष्क को रहस्यम4 वस्तु कइनेत्राले लोगों की बुद्धि को 
दइयनीय समभते हैं | 

क्रायड, युग, एडलर और दूसरे मनोवैज्ञानिकों की खोजों से श्रव पता चल 
रहा है कि मनुष्य के मन को समझना इतना सरल नहीं है, जितना ३५७ क्त 
बुर के लोगों ने (मं लिया है। फिर छिव्यक्तित्व, पहुव्यक्तिल आदि की खोलों 
से पता चलता है कि एक ही शरीर में अनेक व्यक्तिज रहते हैं, व्यक्तित्व के 
विच्छेदित अवस्था में मनुष्य के मन का एक भाग दूक्षरे भाग का विरोध करता 
है । एक ही शरीर में दो श्रथवा तीन ऐसे संधठन उपस्थित हो जाते हैं, जिनको 
इच्छा ये, अआकाचायें भिन-सिन डोती हैं और जिनमें समन्वय स्थापित करना बड़ी 
ही कठिन दोता है । मार्टिन प्रिंस महाशव ने ऐसे अनेक व्यक्तियों का अध्ययन 
किया है जिनके एके ही शरीर में दो श्रथत्रा दो से अ्रधिक व्यक्ति उपस्थित थे | 
इस प्रकार का उदाहरण व्यूमाम्प नामक मदिला का है। इस मद्दिली के मन में 
तीन भिन्न-मिन्न व्यक्तित्त उपस्थित थे | इनमें एक साधारण स्वमाव वाली था, 
दुध्धरा सन्‍्त स्वभाव का और तोसरा शैतान स्वभाव का था | साधारण स्वमावपाले 
व्यक्तिष्ष को दूसरे दो व्यक्तियों का कुछ ज्ञान न था। परन्तु शैतान व्यक्तित्व 
को दूसरे दोनों व्यक्तित्व की क्रियाश्रों का ज्ञान रइता था और यह व्यक्तित्व पहले 
दो व्यक्तिष्वों के साथ शैतानी का कार्य करपे रहता या। मान लीजिये कि 
साधारण व्यक्तिख ने, जितका नाम शैली रख दिया भया था, कोई पुरुतक एफ 
आएमारी में रल दी है। जब्र शैतान उसके शरीर में आर जाता तो उस पुरुतक 
को कहीं उकर ७५ देता या श्रर्यात्‌ शरीर से महिला एक ही रहपी थी, 


समझुण्य के व्यक्तित्व की मचोवेश्षानिक खोजें प्‌. 


५२ शरीर को यन्त्र के रूप में दूधरा ही व्यक्तित्म काम में लाने लगता था | कभी- 
कभी यह शैतान व्यक्तित्त महिला से उसकी इच्छा के विब& काम करा 
डालता था| बिस बात को व६ नहीं कहना चाइपी थी उसे कदलवा देता था, 
और अनेक अकार की व्यवहारिकर भूल कर देता था | पीछे यह प्रकट होकर 
पहले व्यक्तित्व का उपह।ास करता था। मार्टिन प्रिंस के व्यक्तित्व-सम्बनन्धो इस 
खोज से बढ निश्चित होता है कि व्यक्तित्व एक सम्पू/ वस्तु नहीं है, वरन्‌ एक 
दी मनुप्य में अनेक व्यक्तित्व उपस्थित र३ सकते हैं और इन व्यक्तित्व में धीरे-धीरे 
एकता 3पस्यित दोती रदती हैं । 
मान प्रिंस ने एक श्रताधारण घटना का वण"न करके साधारण मद॒ष्यों के 
व्यक्तिलों पर भी प्रकाश डाला है | हम अ्रपने जीवन में प्रायः देखते हैँ कि हम 
विशे५ प्रकार का काये नहीं करना चादते, परन्तु कभमी-कमी अपनी इच्छ। के 
वि७७ हमसे वह काम हो बाता है। मनोविज्ञानशाला में कई ऐसे व्यक्ति ।ते 
हैं, जो किधी विशेष प्रकार की काम-कड़ाश्रों को बड़ी ६५७ को दृष्टि से देखते हैं, 
परन्‍्छु वे बलात्‌ डनमें किसी समय लग जाते हैं। इन क्ियाश्रों के हो बाने पर वे 
पश्चात्ताप भी करते हैं; पूछ फिर भी उनमें बार-बार लगते रदते हैं। कभी-कभी 
विद्यार्थी जत्र दूसरें से बातचीत करता है तो उसका चित्त बड़ा शान्त रहता है 
उक_्षमभ चित्त की एकाग्रता रहती है, परन्तु जत्र पढने बैठता है तो अनायास अनेक 
प्रकार के निराशावादी विचार उसके मस्तिष्क में छुस जाते हैं । एक विद्यार्थी जमी 
पढ़ने पेठणा था, तमी उसके मस्तिष्क में सिनेमा के छुने हुए, एक गाने की कड़ियाँ 
गूँलने रगती थीं। कुछ लोगों को टीक पढ़ाई के ध्मय श्रच्ानक पिर की पीड़ा, 
खुजशाहट, अयता किसी विशेष अंग में जलन उत्पन्न हो नापी है। एक विद्यार्यी 
को, जमी वह गणित के प्रश्न करने बैठता है, जवनेलि4 के पास 
इपनी जजन होती है कि वह पढ़ ही नहीं सकता | जब व गणित की पुश्तकों 
को अलग रख देता है तत्र वह ठीक हो जाता है। एक दूसरे विध्यार्थीको 
दर्शन की परीछ। में बैठते ही, केवल दो ध॑० के शिये मस्तिप्क[में इतनी असहा 
पीड़ा हुई कि इसके फारण वह उत्तर-पुस्तिका पर कुछ न लिख सका | उसे' विवश 
होकर परीक्षा-भवन से नाइर आरा जाना पड़ा | जन उसने परीछ। देने का दंकल्प' 
रोड़ दिया तो सिर की पीड़ा एकाएक समात हो थई | 
इन घटनाओं से क्‍या इम इसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते कि साधारण लोगों 
के व्यक्तित्व में उसी अकार रौतानी व्यक्तित्व मी बेठे रहते हैं, और सामान्य 
कंयकर्ता के कामों में बाथ। उसी पार डालते रहते हैं, दिस प्रकार मार्टिन प्रिंस 
करा बताई १ई महिला के व्यक्तित्व के विदद्ध शैप्तान शैली पड़यन्‍्य रचा करती | 


६ ु मनोविज्ञान 


मानसिक रोग और है कया ! मानसिक रोग की अवस्था में मनुष्य के स्पप्ल' 
में उपस्यित अनेक अ्रकार के व्यक्तित्व आपस में ऋशड़। करते रहते हैँ । कमी- 
कभी यह झगड़ा मनुष्यकी जानकारी में होता है और कभी यह उसके श्रनणाने हो 
होता है। भणगड़े के परिणाम स्वरूप मनु॒ण्य के जीवनमें श्रशान्ति, मानसिक कलेश 
४-छाशक्ति की दुर्बलता, आत्म-विश्वास की कमी, अकारण भय और चिन्ता, श्रोर 
अनेक प्रकार के कल्पित शारीरिक रोग होते हैं। यदि मनुष्य के स्वत्वों में सम ७ 
एकता स्थापित हो जाय, तो वह कितना शक्तिशाली प्राशो बनेगा, इसका कोन 
अन्दाज सभा सकता है। जो व्यक्ति श्राज निकम्मा ओर रोगी दिखाई दे रहा 
है, वही सत्वों की एकता प्राप्त करने पर संसार को अपनी प्रतिमा और चाम्कारिक 
कंथों से विस्मित कर सकता है | 


मधथुध्य का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक 
प्रश्ृतियों का परिणाम होता है। कभी-कभी मनुष्य की अनेक प्रकार की क्रिवात्मक 
श्रथवा मावात्मक प्रक्ञतियों में समन्वय रहता है, और कभी-कभी इनमें विरोध 
रहता है, (*५७ एकता तो कभी होती ही नहीं है। मदुष्य अपने सम्पूर्ण स्व 
के एक थोड़े से भाग में एकल स्थापित करता है ओर इसी को वह अ्रपना 
व्यक्तित्व कहता है। साधारणत- जितने स्व्वों को श्रर्थात्‌ झ्ानात्मक, भावात्मक 
तथा क्रियाप्मक अ्रदृ॑तियों को वह जानता है, उतने को वह अपना व्यक्तित्व कहता 
है । इसी को अंग्रेजी में 'परसनैलिटी? कढते हैं | परसनैलियी को कभी-क्रमी मनुष्य 
(+पूर्श व्यक्तितन कहता है। यह भारी मनोवेज्ञानिक भूल है । परसनेलिटी 
यूनानी भाषा के परतना? शब्द से बनो है जिसका अ्रथ है चेहरा, जो कि' 
खेल के समय विभिन्न पान णभाया करते हैं। परतनालियी चेतन मन की वस्ठ' 
है। यह कमी-कमी उसके श्रच्ेतन मन के ऊपर शअवरण डालती है | इसी को 
इमने व्यक्तित्व फद्दा है | यह मषुष्व के अहंभाव4 का प्रतीक है। 

प्रष्येक मनुष्य अपने व्यक्तिल को मदान बनाना चाहता है। इसी के लिये 
बह धन कमाता है, पढ़ता लिखता है ओर लोकोपकारी कार्य करता है। इस- 
व्यक्तित्व की मदानता साधारणतः उपादेय १९७ है। परन्तु कभी-कभी मनुष्य की 
संदानता आन्तरिक ददीनता का आवरण मात्र होती है। मनुष्व अ्रपने ज्ञात स्वत्व 
में बड़ा नेतिक हो धकता है, और अज्ञात स्वत्व में अन॒ुदार, क्र और व्यमिचारी 
हो सकता है। ज्ञात व्यक्तित्व में बढ भोगलिष्ता से मुक्त दिखलाई दे सकता है 
परन्तु आन्तरिक स्वत्त में भोगेच्छु रह सकता है। जत्र बाहरी स्वप्प श्रौर 
आन्परिक स्वत में विरोध अधिक होता है तो हे व्यक्तित्व की स्थिति उत्पन छो 
जाती है। इस प्रकार फी स्थिति को समाप्त करने के लिये मन॒ष्य को अपने 


मनुष्य के व्यकित्व की मनोवैज्ञानिक खोजें ७ 


व्यक्तित्व की मदानता का श्रमिमान खोना पड़ता हैं | व्यक्तिज की मढानंती को 
अमिमान रखनेवाले मनुष्य के जीवन में सदा मानसिक खिंचाव की स्थिति बनी 
बपी है। यह मानसिक जिंचाव दी उसके शरोर में अनेक अकार के रोगों को 
उपस्थित करता है और अनेक प्रकार की जटिल परिस्थितियों में उसे डालता है| 
भानसिक खिंचावचाला व्यक्ति चाहे कितने ही भल्ते लोगों के साथ क्यों न रहे, 
श्नावास उनसे समाड़ने लगता है। यढ अपने आपसे भभड़ते रहने की मान- 
घि+ स्थिति का आरोपण मात्र है। जन व्यक्ति अपने व्यक्तिप्व के अभिमान को 
कम कर देता है तो उसके मन का खिंचाव यकायक कम हो जाता है | उसके 
स्व॑प्व के विभिन सपरों में स्वत समन्‍नय स्थापित हो जाता है। संक्षार के सभी 
घर्मोपासनाओओं में. अपने आप को भुलाने की शिष्ठी दी ०ई है। ऐसे अनेक 
प्रकार के अ्भ्याक्ष बताए, गये हैं, जिनसे मधुष्य श्रपने चेतन स्वत्व को जान-बूक्ककर 
भुला सके | जान-बूभाकर अपने श्रापको मुलाने के प्रयत्न से भव॒ध्य को जो आरोग्य 
जाम होता है, वह किती श्रन्य प्रकार से नहीं होता | 

मध्य को अपने व्यक्तित्व को नैमगिक रूप से भी भुलाना पढ़ता है। नींद 
में; बच्छी में अयवा धम्मोदन में मधुष्य को चलातू अपने व्यक्तिज को सुलाना 
पड़ता है | यदि किसी मद॒ष्य को ऋहुत दिनों तक नींद न श्रावे, तो उसे पागसपन 
%। जाता है। श्रर्यात्‌ व्यक्तिप्व स्वयं एक भार है, जिसे भव॒ष्य को अपने आप से 
उतार देना श्रत्वन्त श्रवश्यक है | तभी वढ स्वध्य रह सकता है। जो मदुष्य 
लोक में व्यत॒दार करते समय एक विशे५ प्रकार की पोशाक के समान व्यक्तित्व 
को धारण कर लेता है और लोक व्यवद्वार के पश्चात्‌ उसे उत्तार कर अलग रख 
देता है, बी प्रसम चित्त ओर स्वस्थ रहता है। कुशल मानसिक चिकित्सक रोगों 
को आरोग्य प्रदान करने के लिये उसे अपने व्यक्तित्व फो भुलाने को सलाद 
देता हैं। ओर इस भुलाने के कार्य में उसकी वह धहायता भी करता है। जब 
मनुष्य जान बूककर अपने व्यक्तित्व की श्रुखाने की चेष्टा करता है श्रयवा व्यक्तित्व 
की महानता के प्रति उद्दासीन हो नाता है, तो वह अपना कुछ 'लोता नहीं है | 
बह अपने सीमित स्तत्न को छोड़कर अतीम स्वप्व के प्रति एकत्व स्थापित करता 
है। जानबूककर अपने व्यक्तिष्व के श्रभिमान को छोड़ देना देशकाल और 
कारणए-कार्य से परे उस तत्व की प्राप्ति करना है, जो सभी प्राणियों में व्यक्तित्व 
के >प में प्रकाशित होता है । सीमाश्रों का श्रमिमान छोड़ने पर मनुष्य अपने 
आपको अनन्त के रूप में पा लेता है। जब्र मदुष्य लौकिक धुलफे प्रति उदावीन 
हो बाता है, तो परमानन्द की प्राप्पि क* लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने मीतर 
अनन्तवीर्य, अनन्त उत्थाई श्रौर अनन्त ज्ञान की अचमूति करता है । 


पे भन्तों विज्ञान 


आधुनिक काल की पैरा साश्काबानी की खोजों से पता चला है कि 
मनुष्य एक स्थान पर रहकर वहासे दूँर की घटनाओं को निना भौतिक साधनों के 
जान सकता है| वह दूसरे व्यक्ति के मन में चलनेवाले विचारों को बिना उप्तफे 
कहे जान सकता है। अ्रतीत काल मैं. हुई घव्ना फो जिना इतिहास के ज्ञान के 
नह जान सकता है | इस प्रकार की मानसिक शक्तियाँ उसके मन को विशेष प्रकार 
की शान्त अषधथा में प्राप्त हो जाती हैं। किपने ही सन्त बड़े-बड़े मानसिक श्रोर 
शारीरिक रोगों को अपने स्पश मात्र से समाप्त कर दे।े हैं। इस प्रकार के 
चमत्तारों के पीछे यह रहस्य छिपा है, कि ये लोग अपने सीमित व्यक्तिप्ष के 
अभिमान से ४७ रहते हैँ शोर श्रपना एकत्व मद्दान स्वत्व के प्रति स्थापित किये 
रहते हैं। जो व्यक्ति जानवुभकर अपने आपको व्यक्तित्व के अ्रभिमान से बितना 
मुक्त रलता है, वह उतना ही श्रधिक क्रिया और ज्ञानशक्ति को धारण करता है । 


मनफी अदभुत शक्ियाँ 


मनुष्य के मनमें किपनी शक्ति है, इसका शान विरलें हो मधध्यों को है। 
आधुनिक मनौविशान के सर्वश्रेष्ठ विद्धान भी चाल्सथुग महाशय का कयन है कि 
मध्य अपने व्यक्तित्व के घल को उतनी ही दूर तक षढ़ातो है, जितनी दूर तक १६ 
अपनी अज्ञात मानसिक शक्ति को जानता है, और उसे श्रथनी ईपछा शक्ति की 
फाषू में खाता है | हमें अपने अचेतन मन की शान नही है। अतएव हम 
अपनी हो शक्तियों को नहीं जानते | फ्रायड महाशथ की विचार-धारा के श्रदुत्तर 
अचेतन मन मनुप्य की दवी वासनाश्रों का ही भंडार है। मन॒ष्य के जीवन की 
बाधाओं और उसके दुगु णों की जह इसी श्रचेतत मनमें है। परन्तु उन्होंने 
यह नही बपाया कि श्रचेतन मन मचुष्य की कए्पनातीत महान शक्तियों का भी 
भन्‍्डार है । और इन शक्तियों का हमें जैसे-जैसे शान दोता जाता है; तैसे-तैसे इम 
अपने आपको साधारण व्यक्ति से मदा।न बना लेते हैं । 

हमारे अचेतन मनमें दूसरे लोगों के विचारों को ज्ञात करने की शक्ति है 
ओर यह भी झि अपने पास श्राये व्यक्ति का €्माव केता है। इसी प्रकार अपे- 
पतन मनमें रोगी को श्रागेग्य प्रदान करने कि शक्ति है। लेखक के पड़ोसमें लक- 
ड़िया बाबा रहते है | इनके पास श्राये हुये व्यक्ति के विचार जानने कि शक्ति 
है | जब कोई व्यक्ति फोई प्रश्न एछना चाहता है, तो वे उस व्यक्ति के प्रश्न 
पूछने के पूवे उसके अश्नों को लिख देते हैं। प्रश्न के उचर में श्रन्दाज की बातें 
दोती हैं | परूछ अरनो को लिख देना, यद चीज बहुत कुछ वास्तवकिता से 
मिलती है | जत्र कोई व्यक्ति प्रश्न पूछने आता है तो सकड़िया बाता एक रे: 
पर जल्दी-ण्ल्दो कुछ बाते लिखते जाते हैं, इन बातों में इधर उचर अ्थे सभ 
जाने कि सम्भावना रदती है, फिर वे उस व्यक्ति से प्रश्न एछते हें । और अपने 
लेख से मिखान करने को कहते हैं| प्रश्न कर्ता के बहुत कुछ प्रश्न लकड्निया 
जाना के धरनों से मिल जाते हैं। 

जब ऐसा लेख लिखा जाता है तत्र लिखने वाले को स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता 
कि उसका द्वाथ क्या लिख रहा है। लेख लिखते ध्षमय बुद्धि जितना दो दखल 
देती दे उतप्तेना ही लिखावट केवल सम्माषना मात्र रह जाती है | इस प्रकार का 
रो लिखने के लिये सभी समय मनुष्य में यह शक्ति नहीं रहती; यह शक्ति किक 
विशेष मानसिक स्थिति में उसे आजाती है । 

लेखक अपने एक मित्र उसना महाशव से, जो जमेन देश के निषासी है, 
मिला। कई मनोवेशानिक एवं दाशनिक नातों पर बातचीत हुई। लेखक के 


१० भनोषिश्ञीन 


उच्छ मित्र विश्वविद्यालव के स्कूल में प्रधानाध्यापक है । बात ही वापमे उन्होंने 
ऋपने बाय हाथ की शक्ति का एक अदशन किया | उनका वाया हाथ किसी-किसी 
व्यक्ति के मनों भावों को जानने की शक्ति रखता है। यदि कोई व्यक्ति स्तार्थी 
मनकी होता है तो उनका हाथ उस व्यक्ति के हाथ से चिपक जाता है ओर श्रपने 
हाथ को 5टठने में उन्हें काफी जोर लगाना पड़ता है, यदि कोई व्यक्ति उद्धार 
मनका हुआ तो उनका हाथ अपने श्रापद्दी ऊपर उठने लगता है | यह क्रिया 
इच्छा शक्ति से स्वपन्त्र होती है | 

इन जन मित्र ने यह भी बताया कि कमी-कमी व्यक्ति के शरीर पर उस 
बायें द्वाथ को फेस्ने से उधका रोग चणा जाता है | एक बार उनकी पत्नी के 
सिर में दर्ष हुआ | उन्होंने श्रपनी ख्रो के सिर पर बार-बार हाथ फेर | स्त्री के 
दिर की पीड़ा जाती रही | परंठु इस हाथ में मिनभिनी जैता श्रनुभव होने लगा | 
कुछ देर बाद स्वयं उलल्‍्क मद्दाशय को उसी स्थान पर शिर की पीड़ा होने लगी 
जि स्थान पर उनकी स्त्री को शिर की पीड़ा हो रही थी। परलछि यह पीड़ा 
जाती रही | 

उलक मंदाशय किसी पत्र को बाये हाथ में नहीं लेते | बायें दवाथ में पत्र के 
भावों से प्रभावित होने की शक्ति है; अतेण्व कमी-कभी 2९५ महाशय इसके कार० 
मानसिक परेशानी में पड़ जाते हैं | एक गर एक पन को उन्होंने विना पढ़े जेब मे 
रखटूुलिवा | यह उनके बायें हाथ में 5.७ देर तक रदा था | इस पने के जेब में 
श्ते द्वी उन्हे ब्वर तथा कैंपकपी का अधुमव हुआ। | उन्‍हें बहुत जाड़ा लगा | 
अतण्व उन्होंने अपना ओवर कोट पहन लिया | उनभ्री ज्वी जो मनोविज्ञान की 
विद्ुपी है, पास ही में थी । वह कहने लगी कि क्या 59 हिस्टीरिया तो नहीं हो 
गया $ पीछे उन्‍्दोंने लिद्याफ श्रोढ़ने के लिये कपड़े उतारे, उन कपड़ोंन बढ कागज 
भी चला गया जो उनके जेब में था. फिर साथ श्रनुभव समाप्त हो यया | 

लेखक के एक मित्र स्थानीय स्कूल में ड्राइंग मास्टर हैं। इनके हाथ में 
विशेष अकार की शक्ति है. वे किसी भी व्यक्ति को हाथ के सपश से उसके हाथ 
में अपने हाथ की अंभुली लगा कर इच्छित सुगन्ध पैदा कर दे।े हैं। ल्लेखक के 
सामने उन्होंने कई मित्रों को जूही, शुलाव, कपल, अआदि फूलों की सुधनन्‍्ब को 
अपने हाथ की उगली से छू कर अ्रतुुमव कराया, जब लेखक की बरी आई तो पढ 
उनसे घोला कि आ५ मिट्टी के तेल की गंध भेरे हाथ में उत्पन्न कीजिये | उन्दोंने 
कहा कि हुभन्ध नहीं उत्पन्न की जा सकती, सुगन्ध द्वी उत्पन्न की जो सकती है! | 
फिर लेखक ने उनसे केवज्ा की धुमन्व उत्पन्न करने के लिये कढद। | सेलक 
मनोवैज्ञानिक होने के नाते वह जानता था कि मित्र केवर्ल निर्देश की शक्ति से 


सनकी अदू४त शक्तियाँ ११ 


काम जेपे हैं| अतएव उनकी मानसिक शक्ति के विर& अपनी इच्छा शक्ति को 
जमाया | परूछ फिर भी सुभन्धि दवाय में श्राने लगी शरीर तीन घंटे तक रही | 
यदि दो व्यक्तियों में भावों की समानता है, दोनों का श्रापत्ष मे बनिष्ठ प्रेम 
है, तो ५७ व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति के मनमें बिना भाषों श्रथवा अन्य धंकेती 
द्वारा प्रकाशित हुये ही चले जाते हैं | रोगी में इस प्रकार के विचारों को जानने 
की शक्ति बहुत अधिक पड जाती है | थदि कोई नजदीक का संबंधी रोभीकी स्थिति 
के विप4 में चिन्पित है और वह अपने विचार को ऊपरी प्रसन्नता दिखाते डुये 
छिपाता है, तो मी रोगी उध्षके सच्चे भावों को जाद लेता है। आत-पीस के 
लौगों की चिन्ता के बिंच९ रोभी के स्वास्थ्य लाम करनेकी शक्ति को पथ देते हैं। 
कभी-कभी अपने धम्बन्धी की दूर की चिन्ता भी मध्य को प्रमावित् करती है ) 
सेक्षक के एक मित्र की बहिन को अपने धुत के बारे में चिन्ता हुई कि कंढीं 
उक्षका लड़का, जो ललनऊ से बनारस जा रहा था, गंगा-स्नान करते समव दूबकर 
मर न जाय ] 3७ समय माँ भेर७ में थी। ५२७ माँ के चिन्ता-4७ विचारों ने पुन 
के आंतरिक मन पर प्रभाव डाला | लड़का पढे ही दिन गंगाजी गया श्रोर उसने 
अपने मामा के साथ डुबकी लगाई तो वह कहीं जद्टान में फेस थया | शोर बिना 
पेट में ५नी गये ही &दव की गति रुक जाने से मर भया | मात। के पास जच्र तार 
भय, तव वह तार देखते ही उसका अर्य जान भई। यह कहा जा सकता है कि 
होने वाली धय्ना का ज्ञान माता के भनमें अभया था |] चाहे जो अर्थ इ७ घटना 
का लगाया जाय; यह मनकी अ्रदूभुत शक्ति को दर्शाता है। 
८९6 ईचछ से दूक्षरे व्यक्ति का रोग अपने ऊपर लिया जा सकता हैं | इसका 
०५% ऐतिहासिक उदाइरण वातर और हुमायूँ की उस बीमारी का दै, बिश्षसे एक. 
की +८8४ु दो थई और दूसरा बच गया | कई बार शान्त भाव से रोगी को आरोन्ब 
का निडेश देने से रोगी आरोग्य लाम कर लेता है। जिस व्यक्ति का मन मान- 
सिक अ्रन्‍्त& न्द से जिपना ४ दोता हैं उसकी मानसिक शक्ति उतनी ही श्रधिक 
विकसित होती है | इस शक्ति को आत्म निर्दशन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है | 
इसके सु पयोग से शक्ति औ्रर:भी बढ़ जाती है । ठः 
लेखक के एक मिर्व, जो सन्याक्षी हैं, रोगी के ऊपर हाथ फेर कर चिकित्सा 
करते हैं | लेखक के साथने दही बहुत दिनों से पीड़ित चेचकका एक रोगी श्रा भवा; 
उसके ऊपर मित्र ने तीन बार हाय फेर, उसके पश्चात उसे घर चछें जानेको कद | 
तीन दिन में उसने शआरोग्य लाभ कर लिया, उसके रोभ की भवानकता जाती रही । 
इ्थी साधु का ध्यान करपे हुये लेलक ने अपने एक मित्र के शरीर पर उन्हे लिये 
करे हाथ फेरा | उन्हे कई दिन से पेचिध और पेट की पीड़ा की बीमारी थी। 


१२ सनोचिज्ञास 


हाय फेरपे-फेरते उन्हे नींद आ थई | सोकर उठे तो उनकी पीड़ा जाती रही श्रौर 
उनकी रोध भी अच्छा हो गया ! 

मनुष्य का सन जाथते श्रीर सोते दोनों समय फास फरता है। इमील कूँए 
महाशय का कयन है कि जिस रोगीकों जाअत अवस्था में प्रभावित करना किन है, 
उसे सुषुप्ता अवस्था में सनिदुश देकर प्रमावित किया जा सकता है | इसी अफार 
दुराचारी बालकों के चरिय का सुधार उसके श्रास पास के वातावरण को बदखंफर्र 
किया जा सकता है| श्रपनी ही छिी प्रकार की बुरी आदत को सोते समय श्रपने 
अ]पको सन्निदश देकर सुधारा जा सकता है। 

श्रभी तक संसार के मनोवैज्ञानिवों ने स्वप्न के श्रातरिक और मन के शक्ति 
को व्यफ करने के रहस्य पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला | स्वप्न अपने भीतरी मनको 
समझने का और उत्षकों अपूसुत शक्ति को जानने का लर्व्वोत्तम साधन है। मान- 
छिक रोगियों के स्वप्न मानसिक चिक्त्सिक को रोगी की चिकित्सा का मार्ग स्पष्ट 
श्रथवा गुस भाषा में बवाते हैं| कुशल चिकित्सक इससे सलाम उछाता है । कभी 
कभी हमे ही अपने स्वप्न से अ्रपने कर्तव्य का श्रथवा भूरे पथ का ज्ञान हो 
जाता है। काशो विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रिसपल भरी ल्जाशंकर भा ने 
ऐेखक को हालही में बताया; कि नित दिन वे बी० ए० परीक्षा में गणित के 
पस्चे में बैठने जा रहे थे, उसकी पहली रात्रि को उन्‍हें स्वप७ में परीजता का पथ 
पर्चा दौख गया। उन्‍होंने इस पस्चे का श्राधा हिस्सा लिख भी लिया था और 
मित्र को सहायता से उसे इल मी कर लिया था। अपने समीप के सम्बन्धी की 
+६०७ की सूल्ना कमी-कभी स्वप्न में मिल जाती है। परन्तु अपने स्वजनों की म८७ 
प्रायः य[७ होती है। और अपनी ग७७ के ख्न, स्वप्न-ह्श् की मृत्यु के भय फो 
दूर करके उसको आयु षछ् देते हैं । 


नजर. 


भनोवषिश्लेषण पिज्ञाच और फामवासचा 


आधुनिक मनोविश्यन की सत्रसे महज की लोब मनोविश्लेषण विद्वान फो 
खोज है। मनोविश्शेषण विद्वान के जन्मदाता डा० फ्रायर्ड हैं। श्नकों खोलें 
युपप्रवर्तक सि& हुई हैं। डा० फ्रायड एक योगी चिकित्सक थे। अ्रतण्व रोगियों 
की चिकित्सा करते हुए ही उन्होंने महत्व की मनोपेशानिक खोजें पहले उन णोगों 
के संबंध में की, जिन्हें किसी प्रकार का मानसिक रोग था, फिर वे उन्‍्दों खोबों को 
सामान्य लोगों के व्यवदारों को समझाने के काम में लाये। इस प्रकार डा० 
आऋरयड न केवए मानसिक रोगियों के विषय में विशेत्र अरकार से संबंध रखते ये, 
बस्नू उनकी खोजों का अधिक मदृप्व सामान्य लोगों के व्यवहार से संबंधित है। 
फ्रायड के सिद्धान्त जत्र स्वस्य ओर सामान्य मनोविज्ञान में मद रखने लगे, तन 
उनके सि&।न्तों को जानना प्रत्येक चिन्तनशौल व्यक्ति के लिये आवश्यक होगया। 
डा० फ्रायड के कथनाचुचार मनुष्य का समत्त जीवन कामवायनामय है | 
अथीत्‌ यौनिक है| व्यक्ति के समुचित यौनिक विकास से मलुष्य का व्यक्तित्व 
स्वस्थ और सामान्य रहता है। जब्र उतका योनिक विकास ठीक से नहीं होता वो 
उसके जीवन में अनेक प्रकार की श्रसाधारणता श्राती है। यौनिकर छिद्धान्त के 
ऊपर डा० ऋ्रायड ने मानव व्यवहार की अनेक ऐसी बातें समभाई हैं, छो कि 
अन्यथा नहीं समकाई जा सकती थीं। विकृप योन चेशयें, समलिंगी यौनिक 
व्यवदार, नपुंतकत। आदि बातें डा० फ्रायड के यौनिक सिछान्त के द्वारा मानसिक 
रोग की अवस्था की साकेतिक चेशरयें, जो थाधारणत. निरथैंक दिखाई देदी हैं, 
ओर रोभों के विशे५ प्रकार जैसे इटी विचार, एंटीक्रिया, हिस्टीरिया, अकारण मय 
4।दि समझाये जा सकते है | फायड मदाशव इन सभी अकार की अताधारण- 
ताश्नों को योनिक विकास की रुकावट के कारण वधपाते हैं| यदि मनुष्य का योनिक 
विक्रास ठीक से ढो तो न तो उत्तके व्यवह।२ में किसी प्रकार की श्रसाधारणता 
वे, न उसे विभिन प्रकार के मानसिक रोग हों श्रोर न वह समाज से अपना 
समनन्‍नय स्थापित करने में असमर्थ हो | 
डा० फरायड ने यौनिक विकास की पाँच भिन्‍न-मिन अवस्थायें बताई हैं । इन 
पाँचों अ्रवस्याश्ं मे यौनिक क्रियाश्ों का उडदश्य और भअ्राश्र4 भिन्‍न-मिन्‍न शेपा 
है | पमी यौनिक कियाश्रों का श्रेतिम लच्य खुल की प्राप्ति शोती है | यद धुख 
विकास की भिन्न अवस्या में शरीर के मिन-भिन केन्द्रों से श्र मिनन-भिन्न क्रियाश्रों 


से मिलता है। डा० फायड की बताई हुई योनिक विकास की ५ श्रषस्यायें निम्प 
लिखिए हैं | 


१४ मनोविज्ञान 


(१) मुलाभ्रित अवस्था (२) पायूशाभ्रित अवस्था (३) अस्थाश्रित 
अवस्था (४ ) अन्तहित अवस्था (५ ) जननाभ्रित अवस्था 

यौन विका। की पहली श्रवस्था श्रर्थात्‌ मुखाशभ्रित योनावस्था में बालक 
यऔनिक आनंद मुख से पाता है | इस उमय वह माँ का दूध पीता है। इससे एक 
ओर उसे दू५ के रस का सुख मिलता है और दूसरी ओर माँ का स्तन मदद में 
देने से उसकी यौनिक वासनायें तृप्त होती हैं। जो बालक माँ का दूध पर्था्त समय 
तक पीता रहता उधका मुखाशित यौनिक विकास क्षचित होता है | इस विकास 
के उचित रूप से होने से बालक के योनिक छुल का केन्द्र स्वभावत- भुख न होकर 
शरीर का दूसरा कोई अंभ बन जाता है । ओर उसका बाह्य आधार भी बदल 
जाता है | जब बालक की #ुलाश्रित योनिक तृप्ति में बाधा पड़ती है तो बालक 
का मानसिक विकास रुक जाता-जाता है। ओर वाहक सदा यौनिक सुख का 
अन्तरिक मन से इच्छुक बना रहता है | वह शरीर से बढ्ता है | पल्तु श्रान्तरिक 
मन से छे महीने का नात्यक बना रहता है। जिन व्यक्तियों का मानसिक बिकास 
इसी अप्स्था में रुका रहता है, वे सीबोफ निया के रोग के भागी होते ई। सीजो 
'फू निया महुष्य को शरीर अथवा मन से प्रौढ होते हुए भी शिशुकाल की इस 
अवस्था में ले जाता है जिसमें उसके योनिक सुख का आधार मुख था | 

मानसिक विकास को दुध्धरी अवस्था में मछुष्य के योनिक छुख का श्राधार 
प्रायूस बन जाता है | इस समय बालक मल त्यागने की क्रिया में विशेष प्रकार के 
आनंद का अनुभव करता है। उसे अपने शरीर से त्यागे हुए पदार्थ से भी विशेष 
ममता रहती है| फायड महाशवके कथनाचुकषार बालक अपने मलको स्वर्ण समस्कता 
है। श्रतण्व वह उसे हाथ में ले लेता है ओर उससे खेलता है। जिध नालफक 
की यह अवस्था पार होती है व स्वस्थ ओर प्रधन चित्त वाला व्यक्ति बनता है | 
जिस बालक की यह श्रवस्था ठीक से नहीं गुनरती वह मानसिक गेगी और अवि- 
किसित रह जाता है। बालक को भर से खेलते समय डाॉँटने-डप८्ने से वह 
भदको त्याभनाही नहीं चाहेगा,। इस तरह वह जीवन भर कोष्ट-नछपा के रोग से 
पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति को त्वांभने की भप्रक्षति होने की अपेणा सभी 
वल्पुश्नों के संअद करने की कूख सवार रहती है। ये स्वभाव से कंजूम हो जाते 
हैं। दूसरे रोग जो इस अवस्था के समुचित रूप से ५५२ करने के कारण पैदा होते 
हैं, वे ही विचार अथवा बाह्य क्रिया का रूप लेते हैं। पायूषाश्रित सुख की 
इच्छा के मन से बालक इटी दो बाता है। प्रौढ़ दोने पर मनुष्य श्रपनी ६० की 
व्ययंत्रा तो समझने खगता है परन्‍छु श्रब उसी के मन में विभाजन हो जाता है। 
उसके भनका एक भाग बड़ा समझदार और न्यायोचित कार्य करने वाला होता 


मनोषिश्लेषश विज्ञान ओर कामनासना ९ ॥ 


लि ओर उसके मनका दूसरा भाग हो रहती दे | ऐसे जोगों को श्रनेर ५१९ की 
मर सवार रहती हैं। वे इन मह्खों को-व्यथ [समझते हैं फिर भी उन्हे छोड़ 
नहीं सकते । जत्र माता-पिता अपने बच्चों को बहुत दी ७५ रखने की इच्छा से 
मल छुने कारण अत्यधिक डॉट देते हैं तो वे उक्षके उपयु क्त मानसिक रोगों की 
तैयारी कर देते हैं । 
मानसिक विकास की तीसरी श्रवध्या उपस्याश्रित अ्रवध्या अयवा जननेन्द्िया 
चस्था है| इस अवसध्या मे बालक को अपने जननेरिद्रिय के विषय से विशेष रुचि 
हो जाती है | १६ उसे अपने हाथ से छूता, उक्षका अनेक प्रकार से निरीषु 
करता श्रोर दूमरों को उसे दिखाना चाहता है। वह दूसरे व्यक्ति के भी जनने- 
नििय देखना जाइपा है। इस श्रवस्था की इच्छा का दमन होने पर व्यक्ति में 
- अपने आपको ६९ समय दूसरे के समक्ष अदशन करने की इच्छा बनी रहतो है । 
इसी के कारण लोग नाभा बन जाते हैं। बालक को जत्न जननेन्रिव दिखाने के 
लिये अत्थविक डराया जाता है तो उसे बधिया किये जाने का भय उल्यत्न दो 
जाता है । बालक को इस प्रकार का भय अपने पिता से अ्रधिक होता है | 
इ्थके कारण पिता पुत्र में स्थायी भव और शुता का भाव उच्पन्न हो जाता है। 
पिता बालक की यौनिक येश्शाओं से जब डसे अनेक प्रकार से रोकना चाहता है, 
तत्र बालक पिता की ३५ चेष्टा को बड़े सन्देह की दृष्टि से देखने लगता है| इस 
समय बालक अ्रपनी माँ को अत्यधिक प्यार करता है | १६ रात के मय उसी के 
पास सोना चाइता है। जब बालक को पिता थोते समय इटकिर अ्रत्लय विस्तर 
'पर कर देते हैं, तो बालक को इसका ज्ञान हो जाता है, तो बाणक की माँ के 
पास सोने वी इच्छा भयानक रू५ घारण कर लेती है । भाएक पिता को एक 
शैतान या रात के र५ में मानने शथता है| यह पिता के प्रति शतुता का माव 
बालक के चेतन मनमें उस समय भी रढता है, जब बालक बोझिक ओर शारीरिक 
औष्ता प्राप्त कर लेता है। अ्रचेतन में पिताके प्रति शबयुता का भाव रहने पर 
बालक में अनिश्चयात्मक मनोद्ृति बढ़ती है | इसके कारण डसे भूत का भय, साँप 
का भय तथा अनेक प्रकार के श्रकारण भय दोते हैं। उसे भवानक स्वप्न भी होते 
हैं | ये स्वप्न बचपन से ही प्रारंभ हो जाते हैं | नपुं्॒क बनाये जाने श्रथवा वधिवा 
किये जाने का भय कमी-कभी बालक में मानसिक्र नपुध्कता उत्सन्त कर देता है। 
जब्र नोकर-चाकर बालक से मजाक करते हुए उसकी जननेन्द्रि4 का< लेने का मय 
दिलाते हैँ तो उसे एक प्रकार का भृत्छी रोग हो जाता है। जो मापा 
पिता बालक को यौनिक व्यवहार संबंधी जिपनी भी शिश्तिा दिखाते हैं और जो 
इसमें अतिक्रमण दिखाते हैं, वे इस श्रवस्पा के पार होने में <कावट डालते है। 
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बालक जम इस ध्वध्या को ठीक से पार नहीं करता है, तो वह ऊपरी मनर्भे एक 
प्रकार का बन जाता हट झोर श्रान्तरिक मन में पु्तरे प्रकार को वन बाता + 

पिता के द्वारा भिली हुई यौनिक व्यवहार संत्रंधी शिप्शा बालक में एक ऐसी 
मानतिक घारण को उत्पन्न करती है जो बालक के जननेर्द्रिय संबंधी सुख का सदा 
दमन करती रइती है। यह बालक के श्रान्तरिक मन में निवास करनेवाला पिता 
है| बत्र बालक श्रायु में ष जाता है, तब्र उसे बाहरी पिता का भय नहीं रहता 
परन्तु अब उसे अपने श्रान्तरिक मनमें उपस्थित पिता का भय दो जाता है। 
इसी पिता के भय के कारण बालक को श्रनेक प्रकार की श्रकारण चिन्ताय्यें ओ्रोर 
भय उतन्‍न होते है। इस आन्तरिक पिता को डाक्टर फायडने सुपरईगो श्रथवा श्रेष्ठ 
स्वत्व कहां है |। 

मानधिक विकास की चोथी अ्रवस्या में मठ॒ष्य की काम-चेशयें श्रन्तहित हो 
जाती है । इस श्रवस्या में बालक काम चेष्ठाश्रों से उदासीन हो जाता है। वह 
इस समय अपने से भिन्‍म पदार्थों श्रोर वातावरण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की 
चेथ। करता है। यह श्रवस्था सात वष से १३ वर्ष की अवस्था तक रहती है। इस 
अवस्था में बालक के मन में किसी प्रकार की मानसिक #कटे नहीं उत्पन्न होतीं 
और उसकी मानसिक ग्रन्थियाँ भी बहुत कुछ अन्तदित रहती है। यह अवस्था न 
तो काम सम्बन्धी धुख के विशेष प्रकार की,अ्आाशाश्रों की अवध्या है श्रौरन 
निराशाओं की | 

इस श्रवस्था के पार होने पर बालक की किशोरावध्या आती है। यद 
अवस्था जीवन की सच्ची तैयारी की अवस्था की तैथारी है। जीवन की क्षच्ची 
तैयारी श्रोर यौनिक जिभ्मेदारियों की तैयारी एक ही तथ्य के दो नाम हैं| ३४ 
श्रवस्था को जननाश्रित अवस्था कहा गया है। इसका अश्रन्त स्वमावतः थौनिक 
औढता में होता है। सम्पूर्ण प्रौ़ता प्राप्त करने के ५र्व इस सम्रय व्यक्ति के जीवन 
में शशव से बीती ५ई तीन अवस्थाओं का फिर से अ्रभिनय करना पड़ता हैं। 
यदि शेशवकाल में यौन॥_ी पहली तीन श्रवस्यार्यें ठीक से व्यतीत हुई हैं, तो 
बालक के जीवन में किसी विशेष प्रकार की मानसिक श्रड़चने नहीं उत्पन्न होती 
अन्यथा जिधष अकार के योनिक सुख की इच्छा का दभन हुआ है, वे किशोर 
बालक के व्यवद्वार को अलाघारणता की श्रोर ले जाते हैं| इस समय बालक को 
उचित मानसिक सहायता देकर शैशव काल के दमन के कुपरिणाम से मुक्त किया 
जा सकता है। यह काम बालक की दमित इच्छाश्ं के उदात्ीकरण अ्यवा शोध 
( 5प्रो.78007 ) के ४।रा है। व्यक्ति के जीवन के विकास में दमित 
इचछाश्रों के शोघ अयवा उद्धात्तीकरण का जड़ा ही महत्व है और किशोर श्रवर्ध्या 
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में थह शोच-कार्य अधिक से अधिक हो सकता है। जिन व्यक्तितथों को किशोंरा- 
बल्या में उचित शिद्दा नहीं मिलती, वे अपने शैशव काल की प्रचर्श प्रवृर्तियों 
का शौ् न करने के कारण एक प्रकार फे मानसिक रोगी बनते हैं | 
डा० फायड के अनार यौनिक विकास का अंतिम लक्ष्य जीव को प्रबनन 
की ओर ले बाना है| यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति समर्थ होता है तो पई 
सामान्य और स्वस्य व्यक्ति. बनता हैं, खंन्यया वह अधाधषारण और रोगी बन 
जात। है | यौन-विकास की अत्येक अवस्या का उद्द श्य दूसरी जागे की अ्रवत्या के 
लाने में लदावता देना है। प्रत्येक अवस्यी में जीव की शक्तियों का संभठन होता 
है और यह संगठन घंरे-घीरे बढ़ते-नढ़ते सम्पूर्ण भ्रजनन - शक्ति में पर्कुरिए 
होता है| यदि मानसिक विका€ की किसी अ्रवस्था में मनुष्य को उस श्रवस्था के 
यौनिक छुख की प्राप्ति में कभी रही, तो व्यक्ति में किसी-न-फिसी प्रकार की योनिक 
कमी उसकी प्रोढ्ववस्था में भी रह बाती है| वहू फिर अपने ऊपरी भन॑ से तो 
विकसित होता हैं, परन्तु आतरिक मनसे बच्चा बना २हता है | इसलिये अ्रनज।ने 
अथवा ६-७॥ के प्रतिकूल अनेक प्रकार की निरथंक चेशयें करता है। उधमें चित्त 
की एकाअता की कमी रहती है, और वह जीवन की सामान्य जिभ्मेदारियों का चढन 
ठीक से नहीं कर पाता | जीवन की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों में धफल होने फी 
कमा प्राप्त करने के लिये मच॒ुण्व का समुचित यौनिक विकाख होना तथा भौढ़ा- 
बस्था में योग्य प्रजनन की क्षमता प्राप्त करना नितान्त श्रोषश्यक दे | 
डा० फायड ने मनुष्य के विशेष प्रकार के चरिंव श्रौर रुचियों का आधार मी 
यौनिक विकास पर आश्रित किया है | मानशिक रोधिव 'में तीन अकार के चरित्र 
वाले लोग पाये जाते हैं। मुजाभित चरिवधारी, पायुधाश्रित चरिनधारी और 
उपस्याभित चरित्रधारी | इस प्रकार के चरित का निर्माण बाल्यावस्या में विशेष 
प्रकार के यौनिक हुख के दमन -के कारण होता हैं। यह दमन सामान्च व्यक्ति के 
ब्लीवन से भी होता है; पर यह इतना श्रधिक नहीं होता कि विशेष प्रकार का 
चरित्र ही इस दमन का कारण घन जाय | हाँ, कुछ प्रज्नतियों की जड़ उक्त विशेष 
प्रकार के चरिन में अपश्य पायी जाती है। इस तरह निरथैक बकवास करनेवाणे 
णोगों में उलाओित यौनिक भरत दमित अवस्था में रढवो है | इठी, कंजूस, ऋफदी 
श्रदि जोगों में पायूषाश्रित चग्त्रि की प्रदक्ति रहती है| प्रदर्शद, अमिनय और 
सबंध में रचि रखनेवाले लोगों में. उपस्थाित प्रवृति दमित अवस्या में र््पी 
है। ऐसे लोग उपध्याशित चरिय के करे जाते हैं | 
इस अकार डा० फायड ने मध॒ष्वों के चरित्र का वर्भी-करण यौन-तंदंधी सुख की 
इप्छाओं के आधार पर कर दिया है | वमाज में अनेक प्रकार के चरित्र के लोग 
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पाये जापे है। फायर ने इन लौगों का पर्भौकरण नये प्रकार से कर दिया है | 
संभाणे की विभिव अकार की इलचणों का कारण डा० फायड मनुष्यों के व्यक्तिषके 
विशेष प्रकार की बनावट में देखते है, और यह-व्यक्तिप्व की बनाव८ उनके कथना- 
शुक्षार मनुष्य के विशेष प्रकार के योनिक अचुमव और योनिक खुल में निराशा के 
ऊपर निर्भर है | इसी से मचु॒ध्य में अन्तविरोध उत्पन्न दोता है, जो बाह्य जगत 
में प्रकाशित दोने पर श्रनेक प्रकार के सामाजिक &-& फा रूप धारण कर लेता 
है। आन्तरिक मन में अलन्छ॒ु४ व्यक्ति जिस समाज का निर्माण करते हैं, वह भी 
अआन्परिक अ्रधन्तोष,सें व्याप्त रहता है । इस प्रकार का आन्तरिक असन्पोष मनुष्य 
के डचित योनिक विकास में बाधाश्रों के कारण उत्पन्न होता है। भह॒ण्व को 
सामाजीकरण तथा उसका एक पूसरे से विशेष अकार की संबंध भी उध्तके विशेष 
प्रकोर की योनिक प्ररण।ओं के फारण होता है | 

फाबड मद्दाशयव का योन-संजधी उत सिछन्त उनफी मनोविहतेषणए-५<&ति 
का आधार है | अब मनोविश्लेषण में बतायी गयी अनेक प्रकार की प्रक्रियाश्रों 
की व्यापकंता धभाज की अ्रनेक तर की इलचर्सों में देखो जाने लगी है | इसफे 
फारण 0ंसार के सभी चिन्तकों का ध्यान फायड की शिए्का की ओर श्राकर्षित 
छुआ है; और इसके परिणाम एयरूप संसार में जितने ही उनके मप्त के अचुदायी 
लोग हैं, उतनी ही संख्या में चरुटि नपानेवाले विद्वान उपस्थित हो थये हैं| फयड 
के सिद्धाव्पों की नुग्याँ निम्न लिखित हैं | 

(१) जो दिद्षान्त मानसिक रोचियों के व्यवहार को धमभाने के लिये पर्याप्त 
है, उसका उपयोग साधथान्य मनुष्य के व्यवहारों को समझाने में करना उसका श्रना- 
परेयक प्रकार है | यह अनधिकार चेष्टा है | 

(२ ) मरधुण्य के जीवन के विकास के अंतिम लक्ष्य को अर्जचन मान सेना 
सानव जीवन की विशेषता को हो उभाप्त कर देना । यदि मानव-जाति के विफास 
का लक्ष्य संतानो्पत्ति भाव ही है, तो वह अन्य प्राणियों से किए प्रकार भिन्‍न॑ है । 

( ३ ) डा० क्रायड ने मथ॒ष्य के सभी प्रकार की चेशश्रों का प्रेरक काम 
वायना को माना है। उन्होंने प्रेम और काम वासना का एकत्व कर दिया दहै। यद 
भी दोष यु सिद्धान्त है। 

(४ ) डा० क्रायड ने वासना का नियंत्रक वातावस्ण जन्य संस्कारको बताया 
है। नेतिकता का अपार समाज का भय है [वपरूछ यह नेनिकता को अनेतिक 
बनाना है | नैतिकता की मित्ति यदि अन्पः-प्रेरण। नहीं है तो वह नेतिकता घोर 
अनेतिकतो है| 


|. + | 


अग्रिय और भयावने खप्न पर्षी होते हैं ? 


स्वप्न मधुष्य के मन की आन्तरिक स्थिति का ग्योतक है| जिस मनुष्य को मधुर 
स्वप्न होते हैं उतका श्रान्तरिक मन सरण ओर सुन्दर होता है. श्रौर जिध व्यक्ति 
को भवावने स्वप्न होते हैं, भन्दभी अथवा पीड़ा से पीड़ित स्वप्न होते हैं; उसे, 
आन्परिंक मन में अशान्ति और क्लेश रहता है। खप्न के &ारा भवुष्य को जितना 
श्रोप्म-यान हो सकता हे, उतना ओर किसी प्रकार से नहीं हो सकता | स्वप्न पेट 
कुबी है, जिधके-&रा मानसिक विकिप्सक किसी भी व्यक्ति के अ्रन्तभन तक पहुँ- 
नवी है, ओर उसे जानकर उत्तको परिवर्तित करने की चेष्टा फरता है | मानसिक 
जफित्छा का कोई भी ठोस कार्य रोगी के सखप्न के ज्ञान के जिना नहीं हो सकता | 
सभी अफार के रोगियों के स्व्न अ्रप्रिय दोते हैं। रोग की बढ़ी हुई श्रवल्या 
में स्वप्न भयावने मी दोने सगते हैं | जन शारीरिक स्वास्थ्य विगढ़। हुआ रहता है, 
सब रोभी को आई डरावने स्वप्न होते हैं। कमी-कभी डरावने स्वप्न इस बात के 
प्रतीक शेपे हैं, कि व्यक्ति का मानसिक रोग दी वास्तविक है; और शारीरिक सेभ 
उसकी लपतण मान है] परूछ शारीरिक विकार भी मस्ति"्क को प्रभावित करते हैं, 
और वे भवावने स्वप्न का कारण बन जाते हैं। शरीर श्रीर मनका चढ़ा पनिष्ठ 
सभ्वन्ध होने के कार७ एक के वि होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। 
अभी दाल की बात है, कि काशी विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी मनो- 
विश्ञनशालके उसी कमरे में सो रहा या जिसमें में सो रहा या | इस चिद्यार्यी 
का शारीरिक स्तास्य्य ठीक नहीं था | सोपे समव उसने एक बड़ा भयानक स्वेप्न 
'देला | वद खप्न में डर के मारे चिछा रहा था। लेखक ने उ&कर उसे जवाथा | 
लेखक के 5७ते ही उसकी अस खुल गई और उतने समता कि उप्के छात्रा- 
ना€ के कमरे में, जिसे यह बन्द करके सोवा था, कोई भूत-प्रेत सींकचे से होकर 
घुस आया है, और छुरे से उसे मार डालना चादता है। बढ जड़े जोर से 
चिल्ला कर वेदोश दो भवा | बड़ी कठिनाई से उसे द्ोश में लाया गया | पुरे 
दिन भी उसे एक भवानक स्वप्न हुआ। दोनों दिनों के <वर्ष्यों में उसने देखा, 
कि कोई व्यक्ति उतकों भार डालना चाहता है| दुसरे दिन के स्वृष्न में वशाएक।२ 
किये जाने का दृश्य था | 
फमी-कमी इस अपने आपको शाड़ी में जाते हुए पापे हैं, और रेल की 
इुषथ्ना का स्वप्न देखते हैं| कमी इस दुधय्ना से इम ७च जाते हैं, और कमी 
हज आतिभस्त होते हैं| कभी रेस की &ुघव्ना को देखते हैं, स्वयं २ेस में नहीं 
रह | 


२० भनोनिश्लञान 


श्रभी हाल में एक व्यक्ति ने तालाब में पैरने की अपनी स्थिति का सवष्न 
देखा । तालाब के आक्ष-पास झँची-ऊँची दीवारें थीं, तेरने वाणे व्यक्ति को पुथ्धरी 
ओर से दो मेंसे मारने के लिये आ रहे थे | तालाब के किनारे पर खड़े हुए. 
लोग उस्ते उन मैँसों से बचने के लिये प्रोत्ताहित तो कर रदे थे, परन्तु वे स्वयं कोई 
सहायता नहीं दे रहे थे | रोगी बड़ी द्वी भयभीत मानतिक श्रवध्या में था | इसी 
गैच उसको नींद टूट गई । 
एक दूमेरे रोगी ने हाल ही में खप्न देखा, कि उसका एक पुराना मित्र ज्से 
पीट रहा है | उसके और संबंधी उत्ते पास में ही हैं। वह उनसे मदद माँगने 
के लिये चिल्‍लाता है, परन्‍्ठु मुँह से श्राषाण ही नहीं निकलती ओर <3कके 
बंधी डसे पीटे जाते देखते हैं, पर उसे बचाते नहीं । मित्र उसे धम्भवतः किसी 
नैतिक काय के लिये, जिसे बह भूल चुका है, पीय्ता है । फिपने ही किशोर 
बालक किसी बलवान शजु दव।रा पीछ। किये जाने का स्वप्न देखा करते हैं। वे जगह- 
जगह भाग कर जाते हैं, परन्तु श; उनका पीछा नहीं छोड़ते । किशोर बालकों- 
द्वारा मोडे-मोटे साँपो द्वारा घिरे बाने ओर काटे जाने के श्वप्नों का देखा बाना, 
साधारण सी बात है। एक रोगी अपने एक भरे हुए मित्र का ख्प्न देखता 
है। इस मिन ने श्रन्तिम पड़ी में उसे बुलाया या, और उससे केला जाकर 
खिल्लाने को कह था | जब वह केवल दो ही केले सवा पाया था, और जत्र यह 
व्यक्ति थोड़ी देर के छिये कमरे से बाइर भवा था, तभी उसकी मृत्यु हो गई | उस 
मित्र को छुथ रोग हुश्रा था। अपएव उसकी मप्छु का स्मरण भी इसे अभिय 
ढगता दे। फिर उस मित्र के कहने से इस व्यक्ति ने अपने एक नजदीक सभ्मन्पी 
को स्त्री से व्यभिचार किया था| इस अनेतिक घण्ना से मितर का संबंध रहने के 
कारण वह उसे श्रुला देना चाइता है, परन्छ मित्र की २४ति मस्तिष्क से नहीं 
जाती । उसका मित्र सप्न में अनेक रूपसे दिखाई देता रहता है। यह व्यक्ति जत्र 
स्वप्न में उस मित्र को देखता है, तत्र मी डरता है, ओर जागने पर भी डरता है। 
स्वप्न में उसे ज्ञात होता है, कि यह भिवर मर चुका है और संभव॒तः प्रेत बनकर 
श्राया है | 
उपयु कल अनेक प्रकार के अग्रि4 तथा भयावे स्वप्न केवल मनुष्य की पुरानी 
*उतियों को ही नहीं दुहराते, ओर न केवल शारीरिक अस्वास्थ्य तथा विशेष प्रकार 
के अचुमव के फारणु उत्पन होते हैं, बल्कि इनकी उद्दश्थ कुछ झोर होता है। 
मनुष्य को भयावने स्वप्न तमी होते हैं, जब उसकी कोई प्रतत प्राकृतिक श्रथवा 
नैतिक भ्र्ृत्ति का दमन होता है, और १६ अ्रद्ृत्ति इस दमन के दिये व्यक्ति से 
बदुणा लेना चाहती है। जिन व्यक्तियों का जीवन एकागी दोतवा है, जो अपने 


अंभिय और भयावमे स्वप्त क्यों होते हैं ९ २१ 


खीवन में अत्यधिक क्टोरता को व्यवहार में लाते हैं, जो व्यक्ति काम बातना के 
पकिधी भी प्रतीक को घड़ी पृणा की दृष्टि से देखते हैं, बिनके जीवन में माधुय-भाष 
की कमी रहती है, ऐसे व्यक्ति ही भयावने स्वप्न देखते हैं। 3५४ क्त सभी भयावने 
स्पप्नों में काम-वासना के प्रति शुपा का भाव पाया जाता है | साँप, भालू , 
जन्द्र, भेता, भीड़, श्रत्र लिये हुए व्यक्ति छारा पीछा किया जाना श्रथवा नसित 
किया जाना, काम वासना हारा च्रसित किये जाने का प्रतीक है। ऊपर से नीचे 
गिरने का स्वप्न नैतिक पतन के भव का दयोतक है। भाड़ी की दुधव्ना फा स्वप्न 
आन्तरिक मन के इस भव का द्योप्तक है, कि फंदीं जीवन में कोई दुधव्ना न 
हो जाय | इस प्रकार के स्वप्न मनुष्य के दमित भय का रेचन फरते हैं| फाम- 
वाधना के प्रतीकों के स्वप्न काम वासना के भय को कम कर देते हैं| समी प्रकार 
के भयाषपे स्वप्न मानव बीवन के लिये बड़े उपयोगी होते हैं। भवावने स्वप्न 
देखने से मनुष्य के अ्रेतन मन में उपस्यित भय के भाव का रेचन दो जाता है| 
इस भाव के रेचन हो जाने से मनुष्य त्पनी वतमान परिस्थिति का सामना चैथ्य॑- 
, युवक करने में सभथें होता है। कभी-कमी भयापने स्वप्न मशु॒ध्य को आने वाली 
दुर्धव्नाश्रों के प्रति आगाइ कर देते हैं। यदि मनुष्य अपने भयावने स्वप्नों को 
जानकर अपने आपको सुधारने की चेष्टा करे, तो उसके जीवन में ऐसी श्रापत्तियाँ 
न श्ञावें जो अन्यथा श्राती हैं | 
कभी-कभी मचु॒ष्य भूत पिशाच के स्वप्न देखता है। इस भ्रकार के स्वप्न 
जपनी किसी प्रणण इच्छा के दमन के परिणाम स्वरूप होते हैं| यह इच्छा भावः 
श्रन॑तिक अथवा व्यभिचार की होती है | बढ मद्दाशव के कथनानुवार नलाज़कार 
"किये जाने का स्वष्न वास्तव में काम-वालन। की अदृप्ति का द्योतक है। मनुष्य की 
अनेतिक इच्छा जम अपनी उप्ति का न॑क्षर्थिक भार्थ नहीं पाती, तो वह विक्ंत 
होकर भय का रूप घारण कर तेती है। कामेच्छा दमित होकर बलाकार का 
भय बन जाती है, और फिर यह भय अनेक प्रकार के बलात्कार के तया पुसरे 
प्रकार के डरावने स्वप्नों की खष्टि करती है। ये स्वप्न एक ओर तो मनुष्य की 
श्रान्तरिक बेपेनी को प्रकाश में लाते हैं, और दुध्तरी ओर वे उसका अन्त भी करते 
हैं। यदि अबण उत्तेणनाओ्ं के आन्तरिक मन में उपस्थित रहते हुए भी किसी 
व्यक्ति को डरावने स्वप्न न हों, तो ऐसा व्यक्ति नींद से ही हाथ घो बेठ्ता है । 
किसी जधन्य पाप के करने के पश्च पति सतष्य श्र पनी नींद को खो देता है;ओर दी 
फ्रौल तक नींद के खो देने पर मनुष्य का जीना कठिन हो जाता है | इस प्रकोर 
देखने से किसी अकार का स्वप्न मदुष्यं की निद्रा और स्वास्थ्य का विनाशक नहीँ 
चर उनका रछुके शोर सहायक है | 


श्र मंचो विज्ञाम 


प्रत्येक व्यक्ति दो प्रकार के श्रभिय स्वप्न किती-न-फिसी अचलर पर श्रपश्य 
देखता है | एक किसी प्रकार की असपासपा का स्वप्न ओर दूसरे २८७ का स्वप्न | 
विद्यार्थी को परीण में फेण हो जानेके स्वप्न प्राय; होते हैं | स्वयं लेलकने परीष्ता 
में परसेन्टेन कम दो जानेफे फारण उसमें न बेठने को रेपप्न कई चार देखा था | 
इस अकार के स्वप्न स्वर्थ परीज्षार्थी के लिये बड़े उपयोगी होते है | लेखक का एक 
शिष्य परीण्षा दोने के ५4 ६९ समय सप्न में परोछश में $७-का-कुर्छ लिखने का, 
परीक्षा भवन में देर से प्हेंचने का, अथवा फेस होने का स्वप्न देखता हैं; परन्छ 
बह किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हुआ | परीषण। में इस प्रकार के फेल होने 
के स्वप्न परीछ॥ के भय का रेचन करते हैं,औओर विद्यार्थकों परीण्। में सफल पनाने 
में सहायक सि& होते हैं | भौड़ावल्या में परीण॥ में फेश होने के स्वप्न उस समय 
होते हैं,जन कि मनुष्य किसी संक८ में पड़ा रहता है,शोर उसे अपनी परिस्थिति पर 
विजय प्राप्त कर सकने में संदेह रहता है | परीण्तषा में फेल होने के €वप्न इस समय 
मंतुष्य को यह नि देते हैं, कि जिस प्रकार वह पिछली परीणाओं में फेस 
होने से डरता या, परूछ पास हो गया, उसी प्रकार प्रवस्न फरने से वतमान 
प्ररित्थितियों को भी परास्त कर सकता है। मरतुष्य प्रायः उन परीक्षाओं में फेल 
होने का स्वप्न देखता है, जिनभें वह पास हो छुका है, जिन परीण्ताश्रों में ५६ 
वाव्पव में फेल हो छका रदता है, उनका स्वप्न नहीं देखता | लेखक के एफ 
मित्र एल० एल० बी० परीछ॥ में फेल हो ५थे थे, और एम० ए० की परीक्षा में 
पास हो गये थे | उन्होंने जि। परीण्षा को पास कर लिया था उसी में व<-वार 
फैल होने का स्वप्न वे देखते थे, परन्तु जिस परीछ। में वे वास्तव में फेल हुण थे, 
उसमें फेल होने का स्वप्न उन्‍होंने कमी नहीं देखा । इस मिन को संक८-काल में. 
ही परीणा में फेल होने का स्वप्न हुआ करता था | 

यह ०८% पुरानी कहावत है, कि किसी व्यक्ति की २८४ का खप्न देखने से 
उक्षकी आ३ ष७ जाती है। यदि यह स्वप्न अतीक रूप से नहीं, वरन्‌ प्रत्व्ण ७५ 
से हो तो 3५७ क्त कथन बहुत %७ सत्य है। अपने प्रिय जन की २०७ फ स्वप्न 
देखने पर उसकी 5: के विषय दुमित भय के भाव का रेचन हो जाता है, और 
इससे प्रिय-जन की आयु भी बढ़ जाती है। यदि इम किसी व्यक्ति के विष॑व में 
अव-थुक्त होकर फिसी प्रकार का चिन्तन कर और इस भय के भाव को दबाने की 
चेष्टा करें, तो इससे उस व्यक्ति की हानि होने की सम्भावना रहती है | जिस बाप 
से मगुषण्य अत्येधिक डरता है इतना अधिक कि पह डर को भी भुला देना 
अाहपा है, उसके घटित होने को संभावना रद्देती है। निर्भीकता न केचल अपनें 
स्वास्थ्य को घढ़ाती है,.+९च यदि वह दूसरे के सम्बन्ध में है, तो वह उनके स्वास्थ्य 


झप्रिय और भयावने र्वेष्त क्‍यों दोपे हैं ९ २३ 


को मी बढ़ाती है | 
अपनी झूत्यु का स्वप्न देखना अपनी श्रायइु कौ अवश्य ही बढ़ाता है| लिन 
लोगों को क्षय-रोव हो घाने का भय हो जाता है, वे यदि पशय-रोभ से 'पीड़ित 
होकर अपनी २८७ का ख्प्न देखें, तो ऐसे स्वप्न से उनकी गुण का भय 
समाप्त दो जाता है। भय को झुलाने की पेष्टा करने से वह वास्तविकता में परि- 
खत होगे समता है। भव का सामनी करना उसे विनष्ट करने का सर्वोत्तम उप|य 
है, और मय के नष्ट होने पर वह चब्ना भी नहीं होती जितके संबंध में भय 
रहवा है | 
उ५4५ क् कथन से यह €थष्ट है, कि मनुष्य के भवावने वन उपने बुरे नहीं 
है, बितने शुरे उन्हें. इम मान लेते हैं। ऐसे स्वप्न मनुष्य की आन्परिक श्रशान्ति 
को समाप्त करते और सके प्रा्ों की रण्ता करते हैं। फिर ऐसे स्वप्नों को अपने 
किसी स्नेदी व्यक्ति से कह देना, और श्रधिक लाभकारी होता है | प्रकृति स्वर 
स्वप्न देलनेवाले को इस अकार की प्रेरणा देती है। भवानक स्वप्नों को सुननेवासा 
व्यक्ति उन्हें सुनकर यदि स्वयं भयभीत नहीं होता, तो य४ स्वप्न के फहने याले 
का अनायास ही श्रकयेनीय लाभ करता है। किसी भी मानसिक रौगी के स्वप्नों 
को शान्त-भाव से प्रति दिन नियम पूर्वक सुनते-छुनते हम उसे उक्षके रोध से भुक्त 
कर सकते हैं। आधुनिक मनोविश्लेषण-चिकिता का एक प्रधान अंग रोगी के 
स्वप्नों को छनना है | इन ख्नों के श्र्थ के विषय में संधार के अधुख मानसिक 
चिकित्सकों में बड़े मत-भेद हैं। परन्तु प्रत्येक मोनसिक चिकित्सक ने रोगी के 
स्वप्नों को सहाशुभूति पक सुनना उसके आरोग्य जाभ के लिये उसी प्रकार 
अनिवार्य माना है, जिस अफार उसके बचपन की रूट्रतियों को जधाना श्रौर जीवन 
की समी भावाप्मक घटनाओं को सुनना । भवावनें स्वप्नों को कहते-कहपे ऐसे 
स्वप्नों की कमी अपने अप ही ह्दो जाती है । श्र यदि रोगी के छारा प्राणी- 
मात्र के प्रति मेत्री भावना का अम्थास कराया जाय, तो भवावने स्वप्नों का होना 
पूशत- समास हो जाता है। जम मधुष्य अपनी ही बृत्तियों के प्रति जाक्ी-भाव 
स्थापित कर लेता है, और अब वह संधार के सभी प्राणियों के प्रति मैनी-भाव 
का अमभ्यात करता है, तो तह ओष्म-समस्वव श्रर्यात्‌ मानेत्िक एकीकरण आस 
कर छेता है। ऐसी अवध्या में भवावने स्वप्न का दोना अनावश्यक हो जाता है| 


जिध भनुण्य के मनर्मे श्रात्म-समन्वव है. उसे प्रधणता नढानेपाएे स्वप्न ही 
दोते है| 


वथां एवप्न रेफे जा सकते हैँ ९ 


स्वप्त हमारे अचेतन मन का कार्य है। साधारणतः अचेतन मनकी ख्रियाश्रों 
पर चेतन मन का कोई हाथ नहीं है | एम जेसा चाहते हैं, पेणा स्वप्न देख नहीं 
सकते | इभारी जागतावस्या का अशुभव ० प्रकार का दोता है, और स्वप्न का 
अनुभव दूधरे अकार का | स्वप्न अपने आप निर्मिप होता है। जाअपावध्या की 
चेतना उसके निर्माण में कोई भी कार्य नहीं कर क्षकती | श्रव प्रश्न यह है, कि 
क्या इम स्वप्न-दशन को विशकुण बन्द फर सकते हैं, श्रथवा अपने दु.खदाई 
स्वप्नों में परिवर्तन कर सकते हैं; और क्या इस प्रकार के स्वप्नों का निरोध अयवा 
परिवर्तन इमारे भानतिक स्वास्थ्य के लिए लाभकर है | कुछ मनोवैजशानिकों का 
कथन है, कि स्वप्नों का निरोध किया जा सकता है। (जिस प्रकार इम जाग्पता- 
बसी के विचारों का अभ्यास से निरोध कर लेते हैं, उसी अकार स्वप्न-निरोध भी 
स+्भव है | जाग्रतावस्था के विचारों का निरोध श्रथतवा नियलनण्‌ भी उतना सरल 
कार्य नहीं है, जितना कि मन की कियाश्रों से श्रनभिजश्ञ जोग समभाते हैं | हमारे 
नहुत से विचार ऐसे होते हैं, कि इम जितना दी उन्हें मन में आने से रोकपे 
हैं, वे उतनी द्वी अनलपा से श्राते हैं | मानसिक शुद्धि और श्रम्यास के परिणास- 
स्वरूप विचारों पर नियलणख शअ्रथता उनका निरोघ सम्मव होता है। श्रभ्यास से 
स्वप्न-निरोध अथवा नियनन्‍्नण धमभ्मव है | 

&प्न के निरोध झाप्मनि्दश के द्वारा किया जा सकता है| इस तरह 
अ्रेतन मन पर आ्ात्म-निदश का प्रभाव होता है। इसका अचुमव एम निश्चित 
समय पर णागने के बारे करते हैं | यदि इम यह निश्चय करके सोएँ, कि इम श्रमुक 
समय पर अवश्य जग जायेंगे और यदि हमारा संकएप ईढ हो, तो इम श्रवश्य 
ही उस समय जग जाते हैं| वास्तव में समी प्रकार का निदेश अचेतन मन में 
काम करता है । जिम तरह निदश के द्वारा निश्चित समय पर जागा जा सकता 
है, उधी तरह निदुश के द्वारा स्वप्न को रोका भी जा सकता है | किपने दी लोग 
भयंकर ख्प्न होने के पूर्व थाथ जाते हैं। अभ्यास से यह भी अम्मव है कि 
हम काम-बाधना सम्जन्धों ख्वप्नों से मी अ्रपना पिंड छुड़ा ले । 

किल्‍्छ सेपेप्नों के इस प्रकार के निरोघ से स्वप्नों का कारण नष्ट नहीं दोता | 
$९ण के रहते हुए सप्न का होना मानसिक खास्थ के लिए सलाम कर नहीँ है | 
स्पप्नों का कारण पनल मानसिक उचेजना ही होती है। इस उत्तेजना का दमन 
नाअतापस्था में होता रूपा है| श्रतएव यह स्प्नों के रुप में भ्रक८ होती है । 
इमारी अनेतिक इच्छाएँ अपना रूप नदल कर स्प्नों के रूप में अक८ होती हैं | 


क्या रुषप्च रोके जा सकेपे हैं १ श्प 


यदि इन इच्छाओं को स्वप्नों के रूप में प्रकट होने दिया बाय, तो वे भयंकर 
मानसिक उत्पात मचावें | इमारी यह धारणा अमभाष्मक है, कि स्वप्न नींद को 
भंग करते हैं | वासव में स्वप्न नींद की रण करते हैं। शाजन महीराय का कयन 
है, कि यदि इसे स्वप्न न हों, तो नींद भी न हो। एमारी प्रतल मानसिक उत्त- 
डा इम चंदा आज्तोषध्या मे ही बनाये रखे | स्वेप्त के द्वारा इस ऊर्घजनों श्रों 
की शक्ति प्रकट होकर कम होती है। इसीलिए नींद का होना धषभव दोता है| 
यदि आत्म-निर्दश के द्वारा हम स्वष्नों के निरोध में धफल हो जायें, तो सम्भव 
है कि एम निद्रा का उपभोग न फर सके | 
बहुत से लोग कद्दा करते हैं, कि द्भे स्वप्न नहीं होते । ६७ कयन को इसमें 
सत्य न समभाना चाहिए | वास्तव में अनेकों स्वप्नों को उम जागते ही भूर्ण जाते 
हैं। जो प्रतिवन्‍्धावस्था स्व्नों के श्रनेक रूपों के भनने में कारण दोती है, वही 
अवस्या स्वप्नों के अनुभवों को भ्ुलाने का कारण बन जाती हैं| अ्रतण्व वर्दि 
दम थोड़े दिनों के अ्रभ्था4 के पश्चात्‌ यह सोचने लगें, कि इमें कोई स्वप्न नहीं 
होते, तो इगें अपने को स्वष्न-निरोध में सफल न मान लेना चाहइि० | अम्मव 
है कि ६म स्वप्न होते रहें, डिन्‍्तु हगे उनका स्मरण न रहे | 
लेखक के एक सित्र को एक बार सीढ़ी छे उपरते समय शिरने का स्थप्न 
हुआ। | उसी दिन डनफे जीवन में ७क भारी घब्ना घवित हुई | वे एक स्थान पर 
पी3 १ये | उन्हें इस प्रकार के स्वप्नों से घड़ा भारी भव हो भया: र्चसाल० घन वे 
सीढ़ी से उत्तरने का स्वप्न देखते हैं, तन जाभ उठते हैं| किन्धु इस प्रकार के स्वष्न 
उन्हें बार-बार होने लगे हैं। इन स्वर्प्षों के होते ही उनकी निद्रा भंग होती है । 
इस मानसिक परिस्थितिका परिणाम यह हुअ,कि उनके लि निश्चित होकर सोना 
कुरम हो गया, और अ्रत्र वे किधी दिन ठीक से नहीं सो सकते हैं। इसे उनके 
मानसिक आर शारीरिक स्वस्थ्य पर भी बड़। बुरा प्रभाव पढ़ा है । उनकी स्मरण- 
शक्ति कम दो गई है। वे नभर के उच्चाथिकारी हैं। उर्न्ह प्रत्येक बाप को याद 
रखने के लिए, उन्हें सिल होना पड़ता है। यदि किती सभा में कोई निश्चय 
हुश्रा, तो उस निश्रय के शब्द उन्हें ठोक-ठीक स्मरण नहीं २६पे । उन्हें बार-बार 
कागर्णों को देखना पड़ता है॥ उनके मन में थदा बेचैनी रहती है। 5५४ क्त 
शृष्टात से यह स्पष्ट दे, कि स्वप्न-निरोध मानसिक स्वस्थ्य के लिए लाभकर नहीं 
है | स्वप्न-निरोध होने पर नींद-भभ की अथवेी। रुद्डति के हाथ दोने की सभावना 
हैं। इसी तरद अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग उत्नन्न हो सकते हैं । 
स्वप्न-निरोध करने की 'ेर्डा करना, अपने आपको झुलाने की चेष्ठा है। स्वप्न 
अपने आपको समझाने को एक उपाय है | बहुत से संत थौभ स्वप्नों में अपने 


ससोचिश्चान् 


आपको फामी, विषयी, लोछप अथवा क्र व्यक्ति पाते हैं | उन्हें इन स्वप्नों को 
देखकर आत्मक्षुपार करने की पेष्टा करनी चाहिये ये स्वप्न उनको आन्तरिक 
भावनाओ्ं के अतीक हैं। ,जन तक आंतरिक इच्छाश्रं में परिवर्तत नहीं दीपा, 
तन पफ अधपिय स्वप्नों का होना आत्न-खसान के लिए, आ्रावश्यक है | 

खणप्नों में परिवत्तन श्रांतरिक भावनाओं के परिवर्तन के छारा हो सकता है। 
बहुत से दुःश्लद स्वप्न मैत्री भावना के अभ्यास के हारा नष्ट किये जा सकते हैं । 
मैनी-भावना एक अभ्याथ है। यदि इस अभ्यासको किया जाय,तो दु खदायी स्वष्नों 
का आना बन्द दो नाय। सोते समय इस प्रकार का अभ्यास विशेष लाभकारी 
होता है । सोते समय यदि हम अपने आपसे यह कहकर सोए, कि हम सभी के 
मिन हैं, समका कल्याण हो, संधार के सभी आयी सुखी हों, तो यह भाषना योड़े 
ही दिनों मैं दु,खद स्वप्नों का आना बन्द कर दे। इस प्रकार की भावना से 
मध्य के शारीरिक और मानहिक स्वस्थ्य पर बड़ा अच्छा प्रमाव पड़ता है | 
प्रतिदिन सोते समय मेत्री-भावना का अभ्यास करने से मनुष्य के आचरण में भी 
मोलिक परिवर्तन हो जाता है। मेची-भाषना का अ्म्थाध जब तक चेतन मन तक 
ही सीमित रहता है, तब तक उसका स्वप्नों में परिवतंन करने का कार्य नहीं 
देखा जाता । जब भेतरी-मावना का अभ्यास आत्म-निरदश का रूप धारण फर 
लेता है, ्रथौत्‌ जब हम मेत्री-मावना का श्रस्थात ४७ विश्वास के साथ करते हैं, 
तन स्वप्नों पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। बोदों के पमे-ग्नन्‍्यों में भेतरी- 
भाव की बड़ी मदत्ता जताई गई है | मलिन्द राजा के प्रश्न ( मलिन्द पन्‍हा ) 
नामक पुरुतक में निम्नलिखित अ्योग उल्लेंलनीय है | 

कोई चार वर्ष पहिले शेलक को बार-बार हिन्दू-छपलिम दुधोंके स्वप्न दिखाई 
देते थे | इन दंगों में लेखक अपने आपको बड़े संक८ की अवस्था में पाता था | 
उन स्वप्नों को लेखक ने, स्वप्नों की चर्चा करते समय, अपने एक विद्यार्थी, से 
फेह। | उक्ष विद्यार्यी ने यह घताया कि उसका कारेण मुतलमानों के प्रति लेखक 
की इं ब-भाषना ही थी | उस विद्यार्थी ने मुसलमानों के बहुत से सदुभुणों की 
ओर मेरा ध्यान झ्राकर्षित कराया।| मैं स्वयं इस बात को स्वीकार करने केश राजी 
नहीं हुआ; कि में किसी मुसलभान से घृणा करता हूँ। मेरे विचार फंभ्ेस्ती 
विचारों से हो अधिक अमावित हैं । का््रेधवाले देश के कल्याण के लिए. हिन्दू- 
मुध॒शिम-एकत्ा अनिवाय मानते हैं| मला कौन का्ेती दिन्यू यह मानने को 
तैयार होगा, कवि उत्तक द्ट्द्य में ( चाहे अनजाने ही ) मुसणमानों के प्रति द्व प- 
भावना है। कि्ु उस विद्यार्थी के कयन का एक विरशोष प्रभाव मेरे सन पर 
पड़े और मैंने आप्मनिरीष|ण करता ऋ(रूम कर दिया । मलिन्द रोजा के प्रश्न 


क्या रुपप्च रोफे जा सकते हैं ९ २८ 


में वर्कित भेनी-माचना से दोनेवालें खाम फो लेखक ने ७७ ही दिन पहले पढ़ा 
था। अब दूसरे अयोग का अवसर मिला | लेखक ने धुतलिमजीग-विरोधो बातें 
करनी और धुननी बरंद्‌ कर दिया। रात्त को सोते सम4 सभी झुसलमभानों के प्रति 
स&।व4 का ध्यान किया करता | श्रीक्षुईम्मदशली तथा जिन्‍ना महाशय के दुश खाँ 
पर विचार न कर, उनके सद्भु्ों का चिंतन करने शथा | एक मुतशमान फकोर, 
बिसे देखकर अनेक प्रकार की दुर्मानाएँ मन में आती, को कुर्द दणिण। देना 
आरभ्म कर दिया। इस प्रकार के अभ्याक्ष का परिणाम यह हुश्रा, फि उच्त 
समय से हिन्दू अ््िम दंगे का कोई भो स्वप्न नहीं दोखा | इपना दी नहीं, 
अपि6 अनेक प्रकार के भवानक अथबा दुसरे प्रकार के दुखद स्वप्नों का होना 
भी कम दो गया | वास्तव में इस एक को ही अनेक रूपों में देखते हैं। एक 
मध्य के प्रति इभारी दुर्मावना अयव| सद्भावना प्राणिमात्र के प्रति उसो प्रकार 
की भावना-सी प्रतीत होती है। छिपी व्यक्तिविशेष के प्रति मैनी-मावना के 
विचार ला, दम विश्व से मेत्री-संबंध स्थापित कर लेते हैं। वास्तव में चेतन और 
ब्रचेतन मन का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | चेतन मन ही कार्य करने का ज्ञेव है| 
इसी के रा अमेषन मन की भाषना का सुवार हो सकता है। अ्रचेतन मन की 
हो भावना स्वप्न का कारण है। ये भावनाएँ जेती होती हैं, स्वप्न भी वैसे ही होते 
हैं। किन्ध श्रभ्थास के द्वारा जिस तरद इन भावनाश्रों को ६७ बनाया जाता है, 
उसी पर इनर्भ परिवतन भी श्रभ्यास के &॥रा सम्मव है। यह परिवर्तन एकाएक 
नहीं होता | कई दिनों पक अभ्यास करने पर ही इमारे चेतन मन का कोई 
विचार अचेतन में जाता है, और उसमे परिवर्तन करता है। विश्वास के साथ 
किया सया कार्य प्रभावशालों होता है। किसी बात में मधुष्य को विश्चात तभी 
होता है, जब कि अचेतन सन उस बात को अहणय करने लगता है। इसके ग्रह७( 
करने से अचेतन मन की मावनाश्रों में मौलिक परिवतेन हो जापे हैं। 


कृष्पना और भानतिक शणि 


भद॒ष्य के भन में दूर की बातें जानने, दूर के लोगों को प्रभावित करने, शेभी 
को आरोग्य प्रदान फरने, अपने आप आरोग्य प्राप्त करने तथा भर्विष्य की चारों 
को जानने की विशण॑ण शक्ति है। यदि इम इस शक्ति फा उपंयोग कर सके, तो 
इमारा जीवन किपना खुली हो जबगा, यई कहा नहीं जा धकता | इन सभी प्रकार 
की शक्तियोंका लाचत्कार कल्पनाके &।रा किया जा सकता है | चित की एकापता 
से मधुष्य में असाधारण शक्ति श्रा जाती है। चित्त की यह एकाग्रता कएपना से 
भ्राष्त दोपी दै। 

कएपना के हारा मचुध्य अपनी शारीरिक क्रिवाश्रों को अपने वश में कर लेंपा 
है। जि काम को इम करना चाहते हैं, उसके करने के विषय में ईमें तीत्र 
फएपना करनी चाहिये। यदि हम काम करने अथवा न करने की भावना को 
छोड़ कर यह सोचने लगें; कि हम अभुक कार्य कर रहे हैं, तो वह काम अनायास 
ही हमारे धारा होने लभथता है। यदि कोई विद्यार्थी श्रपना पा० याद करना 
चादइता है, तो उसे पा० याद करने के विषय में संकल्प-नविफल्प न कर यह क्पनों 
करनी चाहिये कि वह पाठ याद कर रहा है | वह देखेगा कि वह ५० यार 
करने लगा। कोई भी विचार, विरोधी विचार के अ्रमाव में अपने आप ही काय 
में परिणत हो जाता है। यदि किसी कल्नना की विरोधी कछपना हमारे मन में 
नहीं रहती तो, ५६ फर्पना श्रवश्य द्वी किया का रूप ले लेती है । 

जो विद्यार्थी देश-विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपनी कल्पना को 
सप। रचनात्मक ही बनाना श्रावश्यक है। निराशा की फलल्‍पना मन में आने 
से महुष्य अतफणता की ओर श्रनावास श्रात्ता है; और सफशाता की मावना मन 
में खाने से वह सफलता की ओर जाता है। मनुष्य का भौतिक घन उसकी बाहरी 
सामग्रियों का बना हुआ है. परूठु उसका आध्यात्मिक धन उसकी कए्पर्नीओं 
का है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, कि उत्तका भविष्य उण्ण्वल है; और जो 
आशावादी कल्पना श्रों को सदा मन में लाता है, वह अपश्य ही कुछ चमत्कारे 
कर दिखाता है। 

मनुष्य के शरीर पर कल्पना का बड़ा चामत्कारिक प्रभाव पड़ता है | किसने 
हो लोगों का स्वास्थ्य निलकुण अच्छा रहता है, परूछु वे कल्पना करते रहते हैं 
कि हमें अभुक प्रकार का रोग हो गया है। अपनी कहपना फे कारण वे उस 
शेष से परेशान हो बाते हैं | जेखक के एक मित्र को भ्रम था, कि उन्‍हें पेट 
का रोध है | वास्तव में उन्हें पेट का कोई भी रोग न या | इसके कारण वे कई 


कल्पने। और सानसिक शक्ति र६ 


उाल तक वेद के रो॥ की पीड़ा से व्यसित रहे। यदि एक चमभ्भप भर भी दूघ वे 
पी लेते, तो उन्हें जान पढ़ता था कि उनके पे० में वायु बढ़ गई है। किपने दी 
लौग छ८व के रोग से पीड़ित रहते हैं; जब कि वास्तव में उन्हे फोई रोभ नहीं 
रहता | यदि इम इन शोगों की इक्ष कल्पना को बद्जमें समय दो जावे, तो उनके 
रोगों को न£ कर दे । 

कुछ शोग किसी मीनसिक कमणोरी के कारण अनेक प्र%र के रोभों की 
कल्पना अपने आप में करते रहते हैं। $७ सीगों का श्रपेतल मन रोध का 
स्वागत करता है। यह स्वागत प्रतिकूल परिस्थितियों में पड़ जाने के कारण अयवा 
किसी पाप के प्रायश्वित के रूप में किया जाता है। ऐसे लोगों को ये रोग हो 
जाते हैं। मन॒ष्य के पेषन मर्न के विचार उसके अेतन मन में चलते जाते हैं, तो 
वे अवश्य दी कल्पना के अथुतार अपना प्रभाव दिखाते हैं। जिस मध्य को 
कएपना उसके विचार के नियत्व५ में नहीं है, प् अवश्य दी हुख का भाभी 
होता दै। धुल की लालता रखने का सर से भयानक परिणाम यही है, कि 
मचुष्य का मच दुबंल हो णाता है। ऐसा व्यक्ति अनेक अ्रकार की भवावनी 
बल्यनायें अपने मन में लाता है | ईन क्ल्‍बन श्रों के असर फिर वह दुःख मी 
भोगने लगता दे | 


कल्वना के ह२। मझुण्ब मानसिक ८वं शारीरिक रोगों को नष्ट कर सकती 
है। कल्पना-8।रा रोगी अपनी चिकिप्छा कर सकता है। चिकिष्षक भी रोगी की 
कल्पना में परिवर्तन करके उसे अआरीग्य प्रदान कर सकता है। कल्पना फे/हरा 
दूसरे व्यक्ति के विचार जाने जा सकते हैं| कल्पना के ६)२। ५७ व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति के मनमें, निना वाणी से प्रकाशित किये ही, अपने विचारों को भेज सकता 
है | वह दूर के लोगों को भी तीव्र कर्वना के ७0 प्रभावित कर सकता है | जिंत 
प्रकार हम अपनी कल्पना के छारा किंधी व्यक्ति की हानि कर सकते हैं, उती अकार 
हम उसका राम भी कर सकते हूँ | जो व्यक्ति श्रपनी कल्पना के नए में नितना दी 
अधिक विश्वास करता है, वर उसे उतना ही छपकार्थ बनाने में सफल होता है | 

आत्म-निर्देश-6रा मानसिक और शारीरिक रोभों की चिकित्सा में कल्पना 
ही कार्य करती है| कल्पना-छर्स इस अ्रपनो उन श्रादवों को 4ढल सकते हैं, 
जो इच्छा-शक्ति के द्वारा नहीं बदणी जा सकती | इस असंध में डावटर ब्राऊच 
का अपना उदाइ२०७ उल्लेश्षनीय है | डाउ*< ब्राऊन को सिपरेट पीने की बड़ी 
जख्खि आदत थी | १ई इस श्ादत को छोड़ देना चाहते थे; परन्तु प्रयत्न करने 
पर भी वे अप छोड़ नद्दों पापे थे । जब कभी वै इस श्र।दप को प्रवष्न-५वक 
छोड़ते, तो उन्हें मान्तिक बेचेनी हो बाती | श्रपणव उन्हें फिर से थिभरेट पोना 


३० ' सनोविश्लान 


प्रारंभ करना पड़ता था| परूच एक ही बार के आत्मर्ननदश ने उन्हें इस श्रादच 
से ४७ कर दिया | मन के शैथिली-करण की अ्रवस्था में मनुष्य जो $छ फएप- 
नायें अपने मनमे साधा है, वह उसी के अ्रुसार बनने साथ जाता है | 

हेल फील्ड महाशय ने भी कल्पना-द्वाथ श्रादतों फे सुष२ का एक अच्छा 
उदाहइ२०७ दिया है। उनके एक मानसिक रोगी को नशा-लोरी की श्रादत थी | 
इसके रोकने का वह बहुत उपाय करता था | वह श्रपनी ३७७। के प्रतिकूल ही 
कोकीन बेचनेवाले की दूकान पर जाता, श्रौर उसे खरीद ठेता | उसे इस कए्पना 
का अभ्यास कराया जाता, कि वह कोकीन की दुकान जाते धमय उसे भूल जाता 
है | यह श्रभ्यास इतना ८८ हो कया, कि जब पीछे उस दवाई फे लिये भी इस 
चूकोन पर जाना पढ़ता, तो १६ उसे भूल जाता था | 

जो व्यक्ति अपने आपको ध्षफाश व के रूप में कल्पित फरते हैं, वास्तव में 
वे सफल व हो भी जाते हैं, ओर जो कएपना में श्रपने आपको विषाल के रूप 
में चित्रित करते हैं, वे समा में बोलते उमर लड़खड़ा जाते हैं। मथु॒ण्य अपने 
आपका जैसा चित खींचता है, वह वैसा हो बन जाता है। किपी शुरी श्रादतत 
को छुड़ाने के लिये अपने आपको डंसके बिना चित्रित करना श्रावश्थक है | 
इसी प्रकार किध्षी नई श्रादप को डालने के दिये उसकी वल्यना करना निर्तात 
आवश्यक है | प्रति-दिन की कल्यना स्वयं एक मानसिक शक्ति जन णाती है, 
श्र यह शक्ति श्रपने आप चरिताथे होने सगपी है । 

फएपना के द्वारा अपने शारीरिक रोब अच्छे किये जा सकते हैं । यदि &भे 
पे० की श्रथवा आँखों की पीड़ा हो रही है, और यदि हम कषणीव कल्पना में इन 
रोगों के जाने की भावना मनर्भ लाबें, तो वे रोभ चले जाते हैं | एक बार लेखक 
के मित्र डा० आँदो उल्‍्क महाराव की डाढ़ में पीड़ा हो रहो थी। यह पीड़ा 
फई दिनों तक रही | परन्तु एक दिन उन्होंने कश्पना की, कि उनकी पीड़ा अर 
-नहीं ०8रेगी । उन्होंने तीन घार अपना हाथ मुँह एवं ढाढ़ के ऊपर फेरा, मानो 
वे रोग को निकाल कर फेंक रहे हों | ऐसा करने पर उनकी पीड़ा बंद के 
दिये जाती रही | इसी प्रकार उन्होंने अपनी घर्म-पत्नी की सिर-पीड। को भी उसके 
-छ१९ हाथ फेर करे ठीक कर दिया | अपने दांत और पेट की पीड़ा को कल्वना 
-की सहायता से ठीक करने का लेखक को भी पर्याप्त श्रधुमव है । 

एकाभ चिच होकर तथा हाथ फेर कर रोगियों को आरोग्य अदान करने का 
-अवंधरे कई मानसिक नचिकत्सकों को पड़ता है। फक्रांध के श्मील चूंग्य भद्दाशथ इसी 
प्रकार रोगियों की चिकित्सा करते-ये | सिर की पीड़ा, पे की पीड़ा, श्राँलों की 
"पीड़ा और मलेरिया जय की कछ4ना की सहायता से नष्ट किया जा सकती है।इस 
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प्रकार के रोगों के उपचार करने का कुछ अनुभव स्वयं सेक को भी है। यहाँ 
चिकित्सक एकाग्र चित्त द्ोकर रोगी को अनेक अकोर की 5५कल्पनाश्रों से मुक्ति 
दिला, उससे अपनी कत्पना के अश्ुतार चिन्पन कराती है। विरोधी कल्पनाओं के 
अभाव में रोगी का रोग अवश्य दी चजा जाता है। इस तरह प्रत्येक आशा- 
पौदी व्यक्ति रोभी को श्राशावादी चनाफकर, उसे आरोग्य लाभ करने में श्रनावास 
सदायवता दे देता है | रोगी को उतना ही अधिक लाभ दोता है, जि्पिना वह इस 
प्रकार के चिकित्सक के प्रति भद्धा रखता है, श्रोर उसे प्यार करता है। चिकिष्सके 
स्वर्य प्यार के द्वारा ही रोगी के विचारों में परिवत्तन करके उसे आरोग्थ प्रदान 
करता है | रोगी मीतर से श्रपने आपको धूणा करता है| पह अपने श्राध-पाख 
यू से मरे स्तार्थी लोगों को ही देखता है । चब रोगी को एक भी सच्चा व्यक्ति 
दिखताई-दे-देत। 'है, और व६ उसे प्यार करने लगता है, तो उध्कों कल्पनाओं में 
चमत्कारिक परिवतन हो जाता है। घृणा की कल्पनायें घ्वंच-कारी दोती हैं, और 
प्रेम की कल्पनायें रचनात्मक | घृणा के भाषों के उदित होने पर मधुष्य सिपी 
पु्षरों को ही नहीं, जएिक अपने को भी नष्ट कर देना चाहता है। परूचु दूसरे के 
अति अचुमव किया गया प्रेम आत्म-प्रेम और भद्र कल्पनाओं का रूप ले लेता है। 
कल्तना-द्वारा दूसरों को आरोग्व-परदान करने का अर॒ुमप जैसे-जैसे बढ़ता है, 
सैसे-तैसे चिकित्सक के आरोस्य-प्रदान करने की शक्ति ओर भी षढ़ जाती है | 
अपनी कल्पनाओं में इस अपने को जिस शक्ति से सम्पन्न धमभापे हैं, वह शक्ति 
ययाये दी इममें ता जाती है। यह शक्ति मचुष्य के चेतन मन की १९एु नहीं है | 
यह उसके अचेतन सन की शक्ति है। कल्‍्नना के छारा मनुण्व अपने आपको 
दूधरे मथ॒ष्यों के शुत्त विचारों को जाननेचाला बना सकती दै। कल्पना से दूर के 
व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है| डा० जादो उल्क महाशय अपने 
अचपन में ही श्रपनी माँ को, घर के भाहर खड़े-लड़े, कल्पना की सद्ायता से 
अभापे ये, ओर माँ विस्तर से 3७१९ बच्चे को नादर से ले जाती थी | जन कमी ऐर 
तक रात में वे बाहर रह जाते, और पिता के डर के मारे चहीं चिल्लाते ये, तो 
वे कल्पना कं्पते थे कि वे वायु के साथ कियाड़ों की दरार में से भीतर चढे गये, 
ओर सीढियथों से घीरे-घीरे चढ़ कर माँ के कभरे के सामने खड़े हो गये हैं। फिर 
धीरे-धीरे माँ को पुकारने की कल्पना वे करते | इस प्रकार माँ जाग जाती और 
अपने कमरे से बाहर निकर्ण कर और नीचे आकर ब्ये को नाइर के बरडे में 
खड़ा देखती; और उसे ले जाती | 
जिन श्रिय जनों को दुख के समव इस याद करते हैं, वे मी हमारी याद 
करने श५० जाते है | मरते उतव को करपनाये घुच पक अनायाध पहुँच जाती हैं, 
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और कमी जाअतावस्था में और कमी रवप्न में वे जेती-की-सैसी चित्रित हो जाती 
हैं। कमी-कमी अपने दिवा-स्वप्न में भी हम $७ ऐसी बातों को देख लेते हैं, 
जिनका साधारण परह से शान होना संभव नहीं। अरब यदि इस जान-बूला कर 
१ए4ना करें, कि घीरे-धीरे हम में दुधधरे लोगों के विचारों को प्रभावित करने की 
शक्ति आ रही है, अ्रथवा हम दुर के लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करने 
की शक्ति पा रहे हैं, तो वह शक्ति इम में श्रा जाती है। 

किसी भी अकार की मानसिक शक्ति उसके सदुपयोग से बढ़ती है, और वह 
दुर्पयोग से नथ्ट हो जाती है। जो मधचुष्य अपनी मानसिक शक्ति को जितना 
दूधरे लोगों की सेवा में खर्चे करता है, १६ उतना ही अ्रधिक शक्ति-शाली होता 
जाता है। उसके मनमें भद्र फल्पनाये हो आती हैं, ओर १६ अपनी मानसिक 
शक्ति में अविश्वास नहीं करता | श्रतए्व उसकी शक्ति दिन-प्रति-दिन षढ़ती ही 
जाती है। 


जीवन-पहल| 


संस।< के विच।२१।न्‌ सोभों में दो अकार के जीवन-द्शन का प्रचलन है 
एक प्रहुच्तियादी है ओर दूसरा निश्कत्तिवादी | पश्चिम में अधिकतर अ्रज्ञ त्ति- 
है| ु जे |. शु > हे 
न।दी दशन को अ्रंठता दी ५ई है। इसी दर्शन के परिणाम-स्वरूप पाश्चात्य 
दशन की भोतिक उन्ति हुई। इश्यलेड का इन्डीमीजुलिज्म, अमेरिका 
की अगमेव्ण्मि और रूख का फंभथुनिज्म अहत्तियादी विचारुवाराओं के 
परिणाम हैं | 


१४ छवादी दर्शन से आधुनिक वेसानिक उन्नति और अथश।ज्रीय वि-ब२ 
की वृ& हुई है। अथंश।ज्ज का कथन है कि भरुष्य की उन्नति उसकी इच्छे।ओं। 
की ब्वा& से होतो है। भमच॒ण्य की इच्छाओं की जनतक बृद्धि नहीं होगी तबतक 
बह अनेक प्रकार की बल्ठुओं को प्राप्ति करने की चेष्टा न करेधा औरोर जन उसमे 
अनेक प्रकार की वल्यओं के प्रात की प्रेरणा न होगी, तो सम्यता का विकास 
एज समाज की डर्शति न होगी । अतएब जिस राष्ट्र के लोगे में जिपनी 
ही अधिक ६७७॥आं की बृद्धि होती है, वह सम्यता एवं सामाजिक सज्भठन में 
उत्तना ही अधिक प्रभतिशील होता है | इस प्रक/२ की विचारधारा को हम 
भोतिक-बाद्‌ कहते हैं। 

मों।तकबादी लोभ इस जीवन के सुख-सन्तोष का ही अधिक ध्यान रखते 
हूँ । इस जीवन के बाद के जीवन का चिन्तन करना अथवा 3सकी कल्पना 
करना व्यर्थ ही नहीं, अपिछ भव॒ण्व के अथति के लिए. हानिकारक सभमका 
जाता है । मरन के बाद क्या होता है, इस वात का ज्ञान वैज्ञानिक ८ से 
किसी को नहीं हो सकता । किन्छ जो कल्पनाएं जीवन के बाद की बातें जानने 
की इच्छा से अमिभ्रेंत होकर की जाती हैँ, वे मनुष्य को अन्धविश्वासी बना 
देती हैं। अनेक अकार के घर्मो का आधार मरुण के वाए के विप+4 में 
जिन्‍्तन करने की भनु॒ष्य की इच्छा है। जरमनी के प्रसि& दाशनिक सोपेनदावर 
का कथन है कि #८छ का विचार हो दशन का प्रारभम है। भारतीय 
संस्कृति में भी रेखा गया है कि किसी भी भ+्भीर दशन के परारम्म में वैराग्व- 
भावना का होना अत्यन्त आवश्यक माना जाता है। नत्िकेता ने अल्य-विद्या 
यमराज से जानी, अर्थात्‌ सउ५्य को ५भ्मीर दाशनिक विचार तभी आया, जन 
२८७ की कल्पना उसके सामने आ डी हुई | 
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जो मन॒ष्य इस जीवन की अनेक क्रियाओ में ऐसे जे हुए हैं कि उन्हें 
#प्यु का विचार कभी आता ही नहीं उन्‍हें किसी दशन को आवश्यकंत। ही 
क्‍या | ऐसे लोथों को किसी धर्म की भी आवश्यकता नहीं दोती | मजहन (घम) 
सामान्य जोगों का द्शन है । 

किसी भी अरकार की धार्सिक विचार-घारा मसुषण्व का कल्याण इच्छाओं 
की बक में ही नहीं बल्कि डसकी समाति में देखते हैं। अर्थ ( धन-दोलत ) 
दी ब्द्धि, जो इ०छ/ओं की बृछि का ही परिणाम है, अनर्थ क। हे8 है। जो 
भनष्य अपनी इच्छाओं ५९ जिपना ही नियन्‍नण २७ सकता है, वह उतना ही 
सुखी होता है। भगवान्‌ बु&, ४०७ ओर इेसा, तीनों ने ही इच्छाओं को 
कमी करने में मनुष्य का कल्याण बताया है। भारतीय नसंत्कृति के अत्येक 
स्थल में इच्छाओं का विनाश जीवन का उचतम उद्देश्य बताया भया है ! 
जु&, &:५९७| शर 3ैसा तीनों एशिया के ही महात्मा ये | अंतएव यह कहा जा 
सकता है कि एशिया का प्रसुल विचार इच्छाओं का त्वा4 ओर थोड़े में 
सन्तोब +रने का है । 

इस धरकार की विचार-घारा का एक परिणाम यह हुआ कि ३०७॥-१।५ी 
लोगों ने जितनी भौतिक उन्नति की उतना इच्छा-त्वागियों ने नहीं को | इसफे 
५रिणाम स्वरूप इ७छ) त्यागी व्यक्तियों को ३चछावादी लोथों के शासन में रहना 
पड। ओर अपने दशन को ही उन्हें फिर बदलना पड़ा | उन्‍हें ज्ञात हुआ फि 
हमने अपने दर्शन में कही भूछ की है। जनतक इन त्यागी लोगो ने भौतिक 
दशन को नही अपनाया, वे पाश्चात्व लोगो की दासत। से 8फ नही हो सके | 

<प५३ क्त ऐतिहासिक तत्व से यह स्पष्ट होता है कि इच्छाओं का स्यास 
सवंथा उपादथ नहीं है | यह बात भी सच है कि इच्छाओं की ब्छ्धि भी सछष्य 
को धुल आर शान्ति की ओर नही ले जा रही है। आधुनिक 29 के बड़े षडे 
५७ ओर लोक-सहारी विस्फोटों का आविष्कार इस बात को नतलांप। है कि 
मनुष्य ने यदि अपनी इच्छाओं का नियन्‍नण नहीं किया, तो एव ४<वी- 
पर उनका जीना ही असम्भव हो जाएगा । 

सलार मे सभ्य कहणानेवाले रष्ट्रा की जो आधुनिक दाशनिक विचारूघारा 
हैं, किसी तरह भी भद्ुष्य को चेन नहीं जेने देती। वह मल॒ष्य को 
सवा डारगी । अब अश्न यद है कि यदि बासनाओं का दसन किया जाय, तो 
भातिकवाद्थों को दासता स्वीकार करनी पडती है और यदि उनकी पूर्ति 
जाय तंथा उन्‍हें स्वच्छुन्दता-पृनषक चढने दिया जाए तो समाज का ही विनाश 
होता है। एसी स्थिति मे मद॒ष्य को कीनसा भार्ग अपनाना चाहिये | 
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हे 


इस प्रश्न का उत्तर भगवार्च मु ने मध्यम प्रतिषदा (मध्यम मार्ग) के रूप 
में दिया है. अर्थात्‌ वासनाओं का त्वार्ग एकाएक करने से सच॒ष्ब को नतों 
परलोक मिलता है, ओर न यह लोक ] उसे तो केवल आप्म-्ल।नि और आत्म- 
मत्तना की ताडनाएँ ही मिलती हैं। वह अपने आपको अमाा मानने 
लगता है | 


भगवान %०५ ने भी अुन को ३४ छोड करके भागने से इसलि०५ ही 
रोका था कि इस प्रकार से वासनाओं का निसकरण नहीं होता है। उन्होने 
अजु न को शुद्ध करने की भेरणा दी थी। इशावास्थोडपनिषद्‌ में तताया भय ह्ै 
कि जो लोग अविद्या के उपासक हैं, वे थार अन्धकार में जाते हैं; पर जो कंवण। 
विद्या में ही रत हैं. और भी अन्यकार में पड़ते हैं; श्रेष्ठ ७५ वे हैं, जो 
विद्या और अविद्या दोनों पर विचार करते हैँ; जो अविद्या से संध।९ के बरोंशां 
से मुक्ति ५ हैं औ विद्या से अ#9-५५ प्रास करते हैं। थ्र्थशासत्र आर मोतिक 
विनान अविश्ा है। दर्शन और धर्म विद्या हैं। अर्थश।त्ष ओर भोतिक 
विशान की सहायता से मनुष्य इ सोक में शक्तिशाली ओर सफल बनता है; 
परन्तु दर्शन आर घर्म से 3से परणोक की प्राति होती है | 
इच्छाओं के प्रकाशन से अर्थशाव्त्र ओर भोतिक विज्ञान की वृद्धि होती 
है, ओर उनके निर्यंनण से एर्शन ओर धर्म की प्राप्ति होती है। ३०छ७॥भ्रों क। 
आमिन्यजन मनुष्य के जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि 
<नकी अन्तिम समाप्ति | ३०७/अ्र की तृप्ति के बिना उनकी समाप्ति नहीं होती | 
मर्चुण्य के जीवर्न मे अनेक अकार की ३७७8॥० जन्म से ही रहती हैं | 
मनुष्य की प्रारम्भिक ०७० निम्न कोटि की होती हैँ। वे उत्के व्यक्तियत 
जीवन से एवं उसके सुख से ही परिभित रढती हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की 
शिक्षा है कि जनतक मचुण्य की निम्न क+ की ३०७/ओं की तृप्ति नहीं होतों, 
तब तक उसमें उचकोटि की इ०७॥आ का 4६ माव नहीं होता, अर्थात्‌ जब तक 
मनुष्य की वेबफिक स्वार्थ की इच्छाओं की वृति नहीं होती, तन तक 
झसमे समाज-कस्याणए तथा परोपकारी भावनाओं का ऊदव नहीं होता। 
यदि किसी व्यक्ति मे उसकी इच्छाओं का दमन हो जाए ओर उसे घर 
बरी नैतिक एव. परोपकारी बनाया जाथ, तो 4६ अपने जीवन में वास्तविक 
प्रगति न कर, अवनति ही करेगा | ऐसा व्यक्ति या तो दंभी या पालरुडी वन 
जाता है, अथवा मानसिक रोगी हो जाता है। दभी और पालखश्डी व्यक्ति 
नेतिकत | का आवरण सेकर अपनी स्वार्थभयी इष्छाओ की पूर्ति करता 
है| ऐसे व्यक्ति को अपनी इन स्वार्थमवी इच्छाओं का खान तो रहता 


३6 सन्तो विज्ञान 


है, पर वह उन्हें सभाज में बडे-बढ़े आदश की अचार कर छिपाता है| 
भानसिक रोगी ऐसे न्यक्ति से भिन्न होता है। मानसिक रोगी का बाह्य जीवन 
पे स्तर का होता है, परनछु उसका आम्वन्तरिकजीवन अन्त ही निमन-स्तर 
का होता है; ओर इसका उसे ज्ञान नही रहता है | 

मान लीजिए किसी व्यक्ति के श्ान्तरिक मन में समीपस्थ व्यक्ति से 
व्यमिचार करने की भावना है। इस भावना को उसका नेतिक मर्न इतना 
दा देता है कि उसके प्रथल करने ५९ भी उसे पता नही लगता । यदि इस 
बात का पता स्वथ उस रोभी को लग जाए, तो वह अपनी इस वासना को 
जानकर अप्वन्त इसी होगा | 

जिन थोगभो के जीवन में अत्वधिक नेतिकता दिखा३ देती है, उनके आऑतन्च- 
रिक मन में साधारणतथा अनबन भोगवासनाएँ छिपी रहती हैं । जब ये वास- 
नाएँ किसी प्रकार भी अपने प्रकाशन का मार्ग नहीं पार्ती, तो वे व्यक्तित्व- 
विभाजन की स्थिति उत्पन कफ देपी हैं। ऐसी स्थिति में मछुष्य एक ओर बेडा 
आदशवादी बना रहता है ओर दूधरी ओर उससे कार्यजुमता की शृत्वता हो 
जैती है। अपने ही आदर्शों के अचुसार न चलने के कारण उसे भारी आत्म- 
भर्तना होती है जिससे उसकी इच्छा-शक्ति इतनी इुनंथ हो जाती है कि. 
७से सा५।२७-सी परिस्थिति ही परीशान कर देती है। उसमें सकथोे का चामना 
करने का साहथ ही नहीं रह जाता है | 

इस तरह से हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इच्छाओं फा पूभन करने 
को अपने जीवन का सच्य बनाथा है उनकी अपे'। ३७छथों की पूर्ति 
करनेवाले लोगों की ३५७।/-शक्ति अधिक नलवती होती है। वे बाह्य कणिनाइ्थों 
का साधना अधिक साहख से कर सकते हैं, क्‍योंकि उनके व्यक्तित्व में बेचा 
विभाजन नहीं रहता जैसा इजछश्रों के दमन फरनेवालों में होता है । 

यदि किसी ७५५७ राष्ट्र के थो्ों को मनोवृत्ति इच्छाओं को एसन फरनें 
की हो, तो उस राष्ट्र में मानसिक एकीकरण का अभाव हो जाता हैं। ऐसे २५ 
की राजनीत शियिय रहती है। एक छोटा-सा राष्ट्र भी ऐसे साधु २५ से 
नदी डरत। | त्यागी राष्ट्र की इस प्रकार की खाधुत। उसके मन में असभता न 
उत्पन कर आप्मभत्थना और इ्छा-शक्ति की इुबंधता को ही बढ़ाती है । 

बतभान काल मे भारतवर्ष ने इच्छाओं के दमन का भार्य अपना शिया 
है | इसके परिणामस्वरूप एक ओर इसके आदर्श बडे ऊँचे हैं और दूधरी ओर 
उसफी अन्तराष्ट्रीय स्थिति दवनीय है। उसके आदरशों की भ्रशसा सभी करते हैं; 
परन्एु एक छोटे से छोटा २०% उसको राष्ट्रीय भावनाओं को डुकरा देने में 
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नदीं हिचकी | इसकी कारण यढ है कि छोटा राष्ट्र जानता है कि भारतवर्ष के 
आन्तरिक मनकी जटब्लिताएं इतनी गंभीर हैं कि वढ कभी दृढ़ निश्चय संसार 
के किप्ती छोटे २०८ के विद भी नदीं कर सकता । 


यूरोप ने जो भूल की है, वह अपनी भोभवासनाओं की छू दे पेने की 
है। भारत जो भूल कर रहा है, वह अपने अन्तर्मन की बासनाओं को ने 
पहचानने की है। खतएवन जहाँ यूरोप उदृएडः बालक के समान धसात्मके 
आय! के लिए प्रदुत हो गया है, वहाँ भारत भसानसिक रोगी बन रहा है| 
जीवन को यद पहेली दोनों ने ही हल नहीं की | 

जीवनप५हेली को हुए करना उतना संढज नहीं है| जन तक मानव स्वभाव 
को तथा उसकी आकाज्ताओं और ग्रान्तम सदव को भली प्रकार से नही समका 
जाता तन तक थर्द पहेली हल नहीं होगी । इसे हल करने में हमारे पूवजों के 
विचार संढदावक हो सकते हैं, परन्यु उनका वंतमान परिस्थिति में प्रयोग करने 
के ढंग का आविष्कार दर्भ ही करना पडेगा । 


विचार को शक 


प्रत्येक मन॒ष्य चेतन्य अर है। जड अ0छु की शक्ति से हम शभी परत 
हुए. हैं। इसने जगत को विश्मय में डाल दिया है। ेतन्य अणु की शक्ति! 
इससे भी कहीं अधिक है। इसके द्वारा संसार को नई रुचना की जा सकती है 
श्र उसका विनाश भी किया जा सकता है | यह चैतन्य अं] हमार विषार 
ही है। बिच।९ को देश और काल की सीमा नहीं रहती। एक विचार जो 
उपनिषद्‌ काल में यारावलक ऋषि ने अपनी ल्री मेने को दिया था आज हमें 
नया प्रकाश दे रहा है। बुर भगवान ने अपने विचार आज से छन्नीस सो 
वर्ण पहएे अपने %कुछ शिष्यों को दिये थे। वे ही 4िच।९ आज ६० करोड 
व्यक्तियों के जीवन को सचाणित कर रहे हैं। सच्चे पिचार का नाश नहीं 
होत। | उसका जितना ही अधिक दमन होता है उसका बल उतना ही बढता है | 
विचार एक अ्रकार की मशाल है | यह मशाल दूसरी भशार्ों को जया देती है | 
इस प्रकार संसारे भर में एक ही विचार दूरुबुर फेल जाता है। यदि विचार 
शक्तिव।न्‌ है अथ।त्‌ उस विचार के पीछे ६ निश्चय है तो यह विचार अवश्य 
जीवित रहेगा ओर यदि उसमें मोशिक शक्ति नहीं है तो कितना ही प्रथल 
उससे बचने का क्‍यों न किया जाव, नष्ट हो जावेथा | 

विचार की शक्ति वि-च।९ के लिये तप और त्वाथ १२ निर्मर करती है ।' 
जितना ही फिसी विचार के लिये त५ अथवा त्याग किया जाता है, विचार उतना 
ही ६९ होता है | कालभाकस ने अपने विचार के लिये बीस सालतक अन्पेषण 
किया तन उसने साभ्यवोद्‌ का सिछन्त संसार के समक्ष रक्ला | इसी प्रकार 
लुयर ने अपने विचार अनेक अकार के त्वा। के बाद सेंसर में फेजाये | जितना 
ही त्वाथ उन विचारों के लिये किया जाता था, वे विचार उतने ही पक्के होपे 
जाते थे। भारतवर्ष की स्वतंवता फा विचार गंभीर अध्यवन के पश्चात्‌ श्री 
लोकमान्य तिलक ने अकासित किया और उसके लिये पर्बात त्वास किया | 
यही विचार अनेक श्रफार के दुमन के बाद भारत की स्वतंवता में परिणत हो 
गया | 


भदहात्मा गाधी का अदिसा का विचार एक नया विचार दे। जहाँ तक इस 
विचार के णिये त्वाग किया गया चर्चा तक चह जीवित रहेगा, पर जहाँ अियां 
की शरण अपने आप को क४ मे डालने से बचाने के लिये की जाथगी वह 
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रण हो जापभा | जो विचार फिसी विशे५ प्ररिस्थिति के लिये होता है उसका" 
जीवन उस परिघ्विति तक ही रढ॑ता है | 

विचार का अचार दो रूप से होता है एक अ्रकाशित करके ओर दूसरे 
अभकाशित रूप से । पन्‍-पतिकाओशं में लिखकर, व्यार्वानों द्वारा तथा ग्रन्थ 
ननाकर किसी भी विचार को प्रकाशित किया जा सकता है। छुपाई के साधनों 
के कारण आज-कए। फोर भी नव विचार सथार में बडे वेग से फल जाता है । 
इस अकार जितने जल्दी विचार फणवा है उतने जल्दी उसके जीषन 
का अन्त भी हो जाता है | जो विचार धीरे-धीरे समाज में पेठता है वढ परथः 
देर तक ठहरुता है। कहा जाता है भलाई फंजुआ की गति से आपी ओर 
मुराई मगर की गति से | अतएन यदि किसी सह्चिचार का प्रचार एकाएक 
न हो जाय तो इम उसे व्यर्थ न समझना चाहिये। हम उसके भविष्य के विषय 
में पना ही जाननी आपश्यक है कि इस पि-च।९ से ससार का कए4२ कहीं 
तेक है और उस विचार के पीछे त्याग किवना है। जो क्चार संसार का 
कल्वण करता है उसका जीवन काल भी अधिक होता है। चमत्कार दिखाने 
बाला बवि-१॥९ मनुष्यों को जल्दी से प्रभावित कर पता है, पर वह जी की %|२ 
के समान. ठ॒रत ही मारी प्रकाश ३कर शान्‍्त हो जाता है | 5हरनेवाला विचार 
अपना प्रभाव एका-एक नही दिखाता | हि 

जिस प्रकार विचार अचार के भौतिक साधनों के द्वारा संधार के दूसरे 
लीभों तक पहुंचता है इसी प्रकार वह विना इन साधनों के भी पहुंचाया जा 
सकता है। ऐसी स्थिति में यह विचार महुष्य की आन्तरिक प्रेरेण। के रूप 
घारुण कर ऐेता है। किसी निराश व्यक्ति के विच्र्श को एकाअनित्त होकर 
आाश।चादी बचाया जा सकता है | इसी प्रकार शुभराढ को एकांग्र चित होकर 
संखा मार्ग दशिया जा सकता है। रोगी मह॒ष्व के भन में पूर से ही आरोग्य के 
विचार उत्पन किये जा सकते हैं और इन आन्तरिक विचारों के परिणाम 
स्वरूप उसका रोग नष्ट फिया जा सकता है | अनुभव से देखा भया है कि यदि 
नई मनुष्य किसी भजुप्य के विषय में रात को उस समय उठकर सोचे जन कि 
सभी जभवत्‌ शान्त्र रहता और उसे उस समय सह्विचार भेजे तो उफ्त व्यक्ति के 
मन -में भी अछुकूल विचार आते हैं। दूधरे के पा कल्याण के विचार भेजने 
से उस न्यक्ति का कस्वाण हो जाता है | हे 

मनुष्य की नीमारी ओर उसका आरोग्य उसके विन्यारों पर निर्मर करता 
है। दुंधरे खो. उसके विषय में सोचते हैं चह अपने विषश्र 


मे भी उसी आकार सोचने लगता है। मनुष्य अपना वातावरण अपने 
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आप उत्पन फरता है फिर यह वातावरण उसे प्रभावित करने 
खगता है | सा५।२णतः रोगी मनुष्य के आन्तेरिफ वि१।२ भी रोग के ही होते 
हैं| ५९ उसके विचारों को बदला जा सकता है। यह तत्र फरना सरण होत। है 
जेब रोभी में ओर हमयें हर्दिक एकता है। अद्धा के रहने पर एक ओर से 
पूरी ओर विचारों का भहाव चरण हो जाता है | 

धानध्िक उधिग्निता में विचारों को शक्ति कम हो जाती है। मानसिक 
उल्लिन्नित! मानसिक अन्पर&-& की स्थिति को दशाती है। जब मनुष्य को 
अपने विचारों की शक्ति में विश्वास नहीं होता तो उसमे मानसिक उ3छिग्नता 
आर उतावजापन अधिक रहता है | जो न्यक्ति अपने विचारों के प्रचार करने 
के लिये जितना उतावला होता है 3सके विचारों की शक्ति उतनी ही कम होती 
है ओर उनका जीवन काल भी उतना ही कम होता है। यदि कोई विचार 
मौलिक है तो उसका सबसे अधिक लाभ उसी व्यक्ति को होता है जो उस 
विचार को जन्म देता है। भला विचार मनुष्य की मानसिक शक्ति को बढ़ाता 
है और उसे आरोग्य अदान करता है, झुरा विचार मनुष्य की शफि को बलावा 
है ओर उसे रोगी बनाता है। जो प्रभाव किसी विचार का दूसरे 
व्यक्त के ऊपर होता है वही प्रभाव हमारे मन के ऊपर भी होता है | 
दूसरे व्यक्ति के कल्याण का विचार हमारा भी कल्या७ करता है और दूसरे 
व्यक्त के विनाश का विचार अपना भी विनाश करता है | अतएन भले 
विचार का वास्तविक मूल्य समभाकर डसे अ्रकाशित करने के लिए, उतावला 
होना आवरेयक नहीं | जितने दिन मला विचार हमारे भनमें रहता है वह 
परिषक्क होता है | वह हमारा कल्याण तो करता ही है,वह समय पडने पर पूखरे 
णोभों का भी कल्पासु करेगा | 

लेस्वक को कितने ही सानसिक रोगियों के अभद्व विचारों का कारण 
अध्ययन करने का अवसर मिला | दमा, छयरोग, ऑल की कमजोरी अथवा 
आप्महल। के विचारों के पीछे शत्रु भावना के विचार रहते हैं। जिस 
अकार के विचार मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में लाता है पेसे ही 
विचार अपने आपके ऊपर आरोपित होते हैं। कभी-कभी ये विचार वास्तविक 
शोभों में भी परिणत हो जाते हैं। मैत्री भावना के अभ्यास से ऐसे कई रोभों 
का विनाश किया जा सकता है। अपने ही विचार अपने शनु होते हैं ओर 
अरने ही विचार अपने मित्र होते हैं। जन हम किसी प्रकार के विनाश- 
कारी विचार अथव। घृण। के विचार दूसरे व्यक्ति के,अति अपने मन में सापे 
हैं तो अपने प्रति भी पेसे ही किचार हमारे मन में उत्तन्न हो जाते हैं ओर 
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फिर, हम उन्हे हटा नहीं सकते | हमसे यह जानते ही नहीं कि हमारे मन में 
ऐसे अभद्र विचार क्यों आ रहे हैं। किपने ही व्यक्ति अपने घुरे विचारो से 
परेशान होकर आत्महत्वी कर लेते हैं। सच समय सबका फलल्‍्थीणु सोचते 
रहना वास्तव में अपने आपका ही कल्याण करना है । जिस प्रकार प्रकाशित 
भें विचार अपना ओर पूसरो का कल्‍्थीाण करते हैं. उसी अकार अपना 
ओर दूसरों का कल्याण अंग्रकाशित भरते विचार भी करते हैं। अतणव छुछ » 
मभवान का आदेश था कि किसी मी अवाछुनीय वि।९ को सन में स्थान 
न देवा चहढिये। 
मनुष्य को चाहिये कि वह सदा अपने विचारों को रचनात्मक बनाथबें, 

डे व्वक्षत्मक होने से रोके | जो तलवार के तण पर रहता है वह तलवार 
से मरता भी है । ध्वचात्मक विचार दूसरे का विनाश करते हैं, पर वे अपना 
विनाश भी कर डालते हैं। रचनाप्मक विचार सदायता के रूप में आते हैं । वे 
खुसई को अपने आप ही लग कर पते हैं। 


:.. मानक रढ़ता फैसे आती है ? 


मानसिक धृदूता के आधार सचाई ओर मैत्री भावना है। ऋषियों %। 
कथन है कि मानसिक हुब॒णता पापक्ृत्व से आती है। पाप व६ है रो 
हम दूसरों से छुपाना पडता है। हम अपने विचारों अथवा इत्थों को- 
दूधरे लोथों से छुपा सकते हैं ५९ अपने आप से हम उन्‍हें नहीं छुपा सकते । 
जब हम कोई अजित कार्य करते हैं तो इतना ही ध्यान रखते हैं कि दूसरे 
शोध उसे न जानने पावे । पर हम तो उसे जानते ही हैं। जम किसी काम को 
हमार। भन ही अजित करता है तो हम अपनी अन्तर भावना को दबा कर 
अपने आप में ही भेद उत्पन कर ये हैं। जो भावना दुनाई जाती है वह 
भन के नीचे चली जाती है । 4 हैं भन का आनन्‍्तरिक भाग बन जाती है। 
दबी हुई भावना नष्ट नहीं होती १६ सदा क्रियाशील रहती है | इससे हमारे मन 
में अनेक अकार की चिन्तायें और मय उत्पन्न हो जाते हैं। इससे मानसिक: 
अन्तर६&-& उत्पन्न हो जाता है और मानसिक शाक्ति न्ट हो जाती है । 

जो भुष्य अपने आपको जितना उ-च। समभात। है उसे अपने आपको 
धोला देने के उतने ही अधिक अवसर आते हैं| हमारा सामान्य जावन 
जण।ने के लिये हमे कई काम ऐसे करने पडते हैं जो नेतिक दृष्टि से उच 
कोटि के नहीं कहे जा सकते | ५२ हम इन कामी को किसी बहाने से कर ऐेते 
हैं और उनकी अनेतिकत। की ओर ऑंख भृंद लेते हैं। ५९२ इस प्रकार हमारे 
मन में भानतिक मठ उत्पन हो जाती है। जो कुछे काम किया जाय उसे 
उचित सभभ के किया जाय तभी मानसिक मंभारे उत्पन नह। होती | 

धभाज के ढित के लिये मूठ बोलना घुरा नहीं | वही २१० बोलनी छुश है. 
जहाँ हमारा भन ही उसे गुर कहता है । हमारे सभी काम एक दिन प्रकाशित 
हो जाते हैं। उभाज-हित के [लये बोला गया भ० समाज में निन्‍्दनीय नहीं 
पका जाता। अतएवन इस प्रकार के मूठ से मानसिक कमजोरी नहीं 
आती | ५९ जब हम अपने आपको पैसा कमाने अथवा शाजनीत में प्रथम 
स्थान पाने के लिये सत्वव्ता। 4१० करते हैं तो इस अकार के सत्य का 
कोई +ह८३ नहीं रहता । राजनैतिक अथवा व्यपरिक सत्य चाण मात्र है $ 
इस ग्रकर के सत्व और भू में कोई मोलिक भेद नहीं। राजनीत या 
व्यापार में सत्व का अनुसरण करनेवाले व्याक्त भाषा की सत्यता पर ही ध्यान 
रखते हैं, अपने हेछुआ। को संत्वत! पर वे कोई ध्यान नहीं देते । इससे ऐसे 
योगों के 4 निबंस हो जाते हैं । 

भानांसक धढूता मैत्री भावना के अभ्यास से बढ़ती है। जो मनुष्य 
दूधरों को दुःख देने की बात नहीं सोचता रदता उसे दूखर लोगों से भय 


भानसिक <ढव। कैसे >4।ती है ४३ 


नहीं रहता । जो दूसरों के हित की चिन्तन करता है उसे दूसरे लोगों 
से मी सहायता की आश। रहती है। अतणव उसके भन में निराशाजनक 
विचार उतने नहीं दोपे । आशातीत भह॒ण्व में ही मानसिक हृढ़ता रहपी है, 
निराशावादी ब्यक्ति में मानसिक धृढती का अभाव रहता है। जम मंयु॒ष्य 
ह९ समय सोचता रढपा है कि वह दूसरे लोगो को कैसे 5भे अथवा उन्हें हानि 
पहुंचाने तो उसके मन में अन्परकन्छ चने रंभता है। वह चाहे अपने 
काम में छफल हो अथवा नहीं उसका मन निर्बंस हो जाता है। प्रत्येक 
मानसिक क्रिया की अतपिकिया होती है। जेसा विचार हम दूसरों के विषय में 
करते हैं बेसे ही विचार दूसरों के व्यवहार के विषय में इभारे मन में आते 
हैं। जितनी चालनाजी हम उनके साथ करते हैं, उतनी ही चालबाजी को 
आ।श। हम उनसे भी रखते हैं। वास्तव में हमारी कल्पनाथ ही हमे चेन नहीं 
लेने ऐतीं। वे चिन्ताओं का रूप धारण कर जोती हैं और ये चिन्तार्थेँ 
हमारा सारा आध्यात्मिक बल नष्ट कर देती हैं । 


मनुष्य की शक्ति का आधार उसकी कल्पना में ही है। जिस प्रकार की 
कल्पनाएँ अति जुण उसके मन में उठा करता है वैसा ही उसका भविष्य निर्धित 
होता है । वास्तविक १९७स्थिति जेसी भी हो, मह॒ष्य अपनी कल्पना के ॥।घार 
पर ली अथव। दुःखी रहता है। दूसरे से तदणा लेने, उन्‍हें दुःख पहुंचाने 
अथव। उनपर प्रभ्ता रखने की इच्छा रुखनेवलि व्यक्ति की कल्पनाथ शुभ 
नहीं होतीं। उसे अनेक ऐसे विचार आते रहपे हैं. जिससे उसका उत्थाह 
ही भज्ञ हों जाता है। 


मैत्री भावना के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को दूधरे लोगों का सामना भी 
करना पडता है। जो लोभ समाज का चुकक्षान पहुंचाने के लिये कविन&/ 
रहते हैं उनका उसे सामना करना पडता है| कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक 
जीवन में चबग्रिय रह नहीं सकता | सब्पेसे-सण्पे ओर भलेसे-मले व्यक्ति 
को समाज का शोपण करनेवाले न्यक्ति कूठा और छुराचारी थिछ करने की 
चेट्टा करते हैं और उसका विनाश करने का प्रयज्ष भी करते हैं। भरवान्‌ 
झुछ का विनाश करने के थिथे उन्हीं के चचेरे भाई देवदत ने अबल्त किया 
था। #ण्णु के तो हारा शत्रु थे। इन लोगो को धमाज को ज्षृत्ति पहुचाने- 
बचाएं व्यक्तियों से लडना पडा। यदि किसी व्यक्ति में समाज को छुकसीना 
पहुंचानेचाले लोगो का सामना करने का साहस नहीं है तो उनमें समाज के 
किसी ग्रक।९ का लाम पहुंचाने की योग्यता भी नहीं है । 


४४ सभोषिज्ञात 


समाज के अनेक स्वार्थी ओर कायर लोग मले आदमी के नाम से प्रसिद्ध 
रहते हैं। ये लोभ सभी शक्तिशाली लोगों से मित्रता स्थापित करके अपना 
डएए सीधा किया करते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का आत्म-विश्वास 
नटी रहता | वे प्रड्यन्त रुचकर ही अयना काम साधना चाहते हैं। ऐस 
थोगों में मैत्री भावना का अमाव रूता है । वे मले ओर बुरे दनों अकार के 
व्यक्तिया से डरा करते हैं। इनभ किसी प्रकार को मानसिक &ईता नहीं 
रहती | मानसिक दृदता अभ्यास से आती है ओर जिस व्यक्ति को किसी 
व्यक्ति का धामना करने का अवस- नहीं आता उसे मन बढ़ बनाने का 
अभ्यास भी नहीं होता | 


मानसिक इछणा का आधार मनु॒ण्य का आन्परिक हेठ है। जिस व्यक्ति के 
हेए शुरू होते हैं, उसका आत्मविश्वास घढ। हुआ रटता है। अऊने देवथ्रों के 
विधथ में कभी भी दूधरे लोगो को पूरा जान नहं। हो सकता | स्पथर हम भी अपने 
हेठओं के विषय में अर रदते हैं। जिस भकार हम दूसरे लोगो को अपने आप 
के विषय में घोखे मे रखने की चेष्टा करत हैं हम अपने आपको भी उसी प्रकार 
'घोख में रखने की चेष्टा करते हैं | इस अकार के प्रयत्न से मन सदा दुविधा में 
नना रहता है ओर इस मानसिक अन्तर६-६& की उपस्थिति के कारण मानसिक 
शक्ति नष्ट हो जाती है। फिर न किसी प्रकार का आत्म-विश्वास मनुष्य की रहता 
है ओर न मानसिक हढ़ुत। । 
जो मधष्य सदा संक८ में रहता है. उसे जितनी मानसिक €८वा ₹हपी है 
आराम से रहनेवाले व्यक्ति अथवा प्रभुताशाली व्यक्तियों के कृपानवान बने 
२हनेवाले न्यक्ति में नहीं रहती | सझ्क० में पडने पर मकुण्व के सि&्तों की 
आर उसके आ्म-विश्वास की १९स होती है | 
इस अकार का आत्म-विश्वास करव्न परिस्थितियों से लडाई के बाद ही उस्तन 
होता है | वास्तव में हमारा आन्तरिक मन ही हमारा भाग्व-विधाता है | जिंस 
अकार के मनुष्य कं। निश्चय होता है बह जगत आर उनके नियमों को उसी अका< 
देखने खयता है | जन अपने कुचिन्तन से भन निर्बण हो जाता है तो भचु॒ष्य को 
न किसी ईश्वर से ओत्साइन मिलता औं< न मित्रों से | आत्म-भोत्तादन हो सभी 
अकार के प्रीत्धाहइन का भूल है | जन हमारा सन सुचा ओर पक्का २६० है तो 
अतिकूह परिस्थितियों मे भी चह अशुकूलता देखता है ओर जब सन कमजोर हो 
आप है तो अपने मित्र ही अपने शत्रु बन जाते हैं। 


के बढ 
+04५ 


फंस में रुचि क्‍यों नहीं रहती ? 


जब मनुष्य के मन में शक्ति ढोती है तो उस्षकी रुचि काम करने मे होती 
है | किसी काम का रोचक होना मछुष्य के आवंभों की सरसता अर सहज 
प्रवाह ५९ निर्मर करता है। हम जो कुछ छनते समम्तपे; पेखते अथवा करे 
हैं उसमें हमारी रायात्मक जि्॑वत्तियोँ सम्न& हो जाती हैं | अप्येक ज्ञान फा 
राभात्मक पदणू होता है। अच्येक क्रिया के पीछे अक्णग अथवा भाव काम 
करता है। अतुराग ही काम का प्रेरक होता है। भर॒ण्व के काम का बाहरी 
३० चाहे जो $७ हो उसका आन्तरिक देछ अछु॒शाभ ही होता है। आ।न्यरिक 
देठ वो प्रेरक कहा जाता है। अंग्रेजी में वाइरी ढे७ को रीजन अथाप कारण 
कह। जाता है और मीपरी हेढ को प्रेरक ( मोटिव ) कह। जाता है। यह प्रेरक 
रागात्मक भनोदत्ति अर्थात्‌ अछुसुथ अथव। भाव ही होता है । 


मनुष्य का भाव अथव। अचुरा। यह तेल हे जो क्रय रूपी दया को दी को 
शक्ति देत। है | जिस दिये में जितना अधिक ते ९हता है. वह उतनी देर तक 
जल है। तेल न रहने पर दिया नहों जलता | इसी अ्रकार भाव की शक्ति 
रढने ५९ मठण्य को अपने काम में रुचि होती है ज॑4 भाव की शक्ति समात्त हो 
जाती है तो काम में रुचि भी नहीं रहपी । शान ओर क्रिया सभी की जड में 
भाव काम करपा है | 


मनुष्य के भावों का अवाह छुलखद होता है | भाषा में परच्पर विरोध ढोने 
पर मनुष्य का चितत,दुःखभव हो जाता है। भाव अनेक अकार के हैं। इन 
भ[वों को यदि ७कम्ुखी चना दिया जाय तो मनुष्य अपने जीवन में अली किक 
सफणता प्रास करे । जब भाव चहुठुली अथवा पारस्परिक विशेधी हो जाते हैं 
तब भनुष्व की मानसिक शक्ति आन्तरिक सभ५4 में ही खर्च हो जादी है और 
बह किसी काम में रच नहीं लगा पाता । जो भी काम वह करता है वह बिना 
मन के करता है| जिस व्यक्ति के भन में आन्तरिक सब है १३ भीतर से भेचेन 
रहता है | वह थोडान्सा मी काम जब करता हैं तो थक जाता है। उस्ते सभी 
प्रक।९ के काम अरोनक सभते हैं | 

मंवष्य की किसी काम में रुचि उसकी मानसिक शक्ति के सचय १९ निर्भर 
करती है। जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति संचित है वढ नये काम को रचि के 
साथ कर सकता है ओर जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति ख्चर् हो भई है 


छ्ध सनोविज्ञान 


4६ पे९ (क किसी काम को नहीं कर पाता । वह किसी काम को रोचक नहीं 
देखता | किसी काम में रुचि न होना मानसिक शक्ति के अभाव का द्योतक है। 


जन किसी व्यक्ति को अपने सामान्य कामों में रच न दोपी दिलाई दे तो 
जनिना चाहिये कि उसके सन में आन्तरिक हन्‍्ह चण रद है ओर 3चखको 
मानसिक शक्ति उसी &-& में खर्चे हो रही है। इस श्रन्तरिक इन्द्र का शान 
स्वयं उस व्यक्ति को नहीं होता जिसके मन में यह चणा करता है। अपएणव 
इपे जानना बड़ी मनोंपेशानिक साधना का परिणाम है । 

मनुष्य के मन के दो भाभ हैं जिनभें संघर्ष चला करता है. एक आदश्शा- 
दी भाभ ओर द्धरा सास्क्रपिक | संघर्ष करनेय।ले सन के भार चेतना के स्तर 
के नीचे संघर्ष करपे हैं। इस प्रकार आदशवांदी ओर सास्कतिक दोनों ही भाग 
मनुष्य के अनजाने संघर्ष करते रहते हैं। इस संधर्ष का परिणाममान भरुष्य 
को मानसिक वेचैनी ओर काम में अर्शच के रू५ में ज्ञात होता है। 

संकुष्थ्‌ के मम की अयात क्रियाय उस समय भी नचणा फरती हे जंन रत 
क्रियायें कुछ ओर ही करती रहती हैं। हिस्टीरिया के रोगी में प्रत्वज्ञतः यह 
देखा जा सकता है। हिस्टीरिव। के रोगी के मन के विभिन भाग अपना-अपना 
काम स्वतंत रूप से करते रहते हैं। जम चेतनभन एक काम में लगा रहता है 
तब अचेतनमन दूसरे काम में लभा रहता है। यदि किसी प्रकार वेतनमन को 
अलग कर दिया जाय तो अचेतनभन की क्रियाये अपने आप ही <५४ हो 
जाती हैं । सा५।९२णुतः जब हिस्टीरिया के रोभी का बाहरी मन आन्‍्तरिक संघ 
के कारण थक जाता है तो अपने ॥।५ ही वह अचेतन अवस्था में आरा जाता है, 
ओर फिर अचपेतनमन की आत्तरिक क्ियाये सबके सामने व्यक्त हो जाती हैं । 
५२-७ ये अतीक रूप से ही बाहर आती हैं। अतएव दूसरे शोध इनके वास्तविक 
अर्थ को नहीं सम पाते । 

अपेतनमन की कियाओं को हिष्टीरिया के रोगी को सम्मोहित करके भी 
जीना जा सकता है। सम्मोहन के &॥रा चेतनमन को अलग किया जा सकता 
है और फिर अनेतनमन को क्रियायें अपने आप ही व्यक्त हो जाती हैं। य 
क्रियाय मनुण्य की जागत अवस्था में उसी प्रकार चलती रहती हैं जिस प्रकार 
वे सम्मोहित अवच्य में नलती है। ५९८ हमे उनका ज्ञान होना समव नहीं 
होता । कमी-कभी वे भउष्य की स।केतिक चेथओ के &॥र₹, उसके बाध्य विचारों 
के 60 “्यक्त होती हैं | कभी-कमी हम उन्हे रोगी के स्वप्नों को जानकर समझ 
सकते हैं। परूछ इस कार्य के लिये मनोवैश्ञनिक शान की आवश्यकता 
होती है [ | 


कास में रुचि बये। नहीं रहती ७ 


जोवच्यक्ति उफ्तः प्रश्न को करता है उसके मन में अपनी वासना के प्रति 
थोर पंचर्ष चसता रेहता है। एक शओओर उसकी आदशवादिता उसे चासना 
से ६९ रहने के लिये बाव्य करदी है ओर दूधरी ओर उसको अवस्था उसे उसी 
श्रोर ले जाती है। अपने आपसे अचंठ॒ष्ट व्यक्ति अपने असंतोष का कारेश 
अपने से बाहर खोजपे हैं थर वे इस फार्य में सफल भी हो जाते हैं । जिस 
ज्यापि की दस मफारे म॑ निचिक शक्ति स्तन हो जाती है बह किसी काम मे मन 
नहीं लग पाता । 
सथम के अभाव में सन॒ष्य को फिची कठिन काम में रुचि भो नहीं होती । 
जो व्यक्ति अपने मन को जिस ओर जावे उसी ओर जाने की छू८ दे देते 
है वे भी चहुत ५९ तक किसी कॉम को नहीं कर पाते | मनुष्य का सन अभ्यास 
क। दास है। अम्बास के अमाव मे मच॒ष्व कोई बडे काम को अच्छी तरह से 
नदीं कर पाता | मन॒ण्य जो कुछ करता है, ठंसी मे उसको रुचि हो जाती है | 
जब मउण्य की रुचि एक काम में हो जाती है तो उस्ते दूसरा काम करना कठिन 
हो जाता है। एक स्थान से दूधरे स्थान पर ध्यान को लगाने से जो म।नसिक 
शक्ति का व्यव होता है वह मन॒ण्वय को कियो कठिन काम को करने के अवोग्य 
नना देता है | यह मानसिक थकाव०८ की प्राथमिक कारण है । 
प*छ8 प्रतिभावान व्यक्तियों को जो काम मे अ्रुचि दोती है. उसका कार० 
आन्तरिक सब होता है । इस आन्नरिक सब५ को मिटाने पर ही मचुण्व लगन 
के साथ दर तक किंधी कं॥म को कर पाता है | 


कंगम करने दंगे शक्ति फीस आये ? 


ड[०विलियम ब्राऊन का कथन है कि हमारे मन में जितनी शक्ति है उसके 
बहुत छु. भा का ही हम उपयोग कर पाते हैं। हमारी अधिक मानसिक 
शाफ्त आन्तरिक ४-४ में ख्च हो जाती है। मानसिक शक्ति के षढ़ाने के दो 
उपाय हैं - पहल। मानसिक सथर्णष को समा करना ओर दूसरा अपने मविष्य 
में तथा अपने आप में विश्वास रखना। मानसिक शक्ति भविष्य के विषय में 
आश।वादी विचार रखने से षढे जाती है | 


भानसिक संघर्ष का अन्त करना सरल काय नहीं है। यह सभर्ण मनुष्य 
की चेतना की सतह के नीचे होता है। अतएव इसके अन्त फरने के भ्यल 
से वह और भी अधिक षढ़ु जाता है। भव॒ण्य जब फोर अथल करता है तो 
नह अपना आत्मसात अपने आदशवादी स्वत्व से कर ऐता है। श्खसे 
उसका भोगवादी स्वत्व उसके सामने ही नहीं आता। जिस समय मुण्य 
सोचता है. कि उसने अपने भीतरी शसुओं पर विज प्रास क' थी क्‍्यकि वे 
अभ पोन में दिखाई नहीं ऐते उस समय ही उसके व्यक्तित्व की भारी खतरा 
रहता है। ऐसी असस्था मे उसका आन्त रक मन चीते जैसा व्यवहार फरता 
है। वह सामने से दृ९ हो जाता है परनछ पीछे से उस पर आक्रमण करता 
है। भव॒ष्य को अपने भीषरी मन को पहचानने के लिए उसके प्रति उदारपा 
का भाव लाना होभा । भोभन्‍वासनाओं का जन तक पिरत्कार किया जापेगा 
वे मनुष्य के आदशचादी स्वत्व के साथ छुका-छिपी का खेल खेशती रहंगी। 
वे तमी उसको चेतना के समज-आवेगी जब वे आदशवादी रुवत्त से नहीं 
डरगी, अर्थात्‌ जज मदुष्य का आदशवादी स्वत्व उनको जीवन में स्थान दे 
के लिए तैयार होगा । ॥ 


जब मदु॒ष्य अपनी पाशविक बृत्तियों को मानस पटल ५९ आने देता है तन 
वे इृत्तियाँ उसके व्यक्तित्ष की शनु न बनकर उसकी मित्र बन जाती हैं। 
इनकी सह।थता से वह अनेक अकार के 3पथोभी काम कर सकता है । अपने 
निम्न स्वत्व के प्रति मैत्री भाव रखने के लिए यह आवश्यक है. कि मनुष्य 
नैतिकतावादी न बनकर आध्यात्मिक बने | नैतिक ५३त्ति के व्यक्ति पाशविक 
चृचिया की अपने आप सम और दसरो में कठोरता से दमन करते हैं। इस 
प्रकार ये अरृत्तियाँ इन लोगो के चेतन सन से अलग दोकर अजेतन मन में 


कॉम करने को शक्ति फैस आने 20 


चणी जाती हैं. भोग-चरासतनाओं के दमन से उनके विनारा ने होकर वे दुएट 
श्र च/लाक बन जाती हैँ। वे फिर मठ॒ष्य का विनाश करने के लिए उच्त 
हो नाती हूँ । है 

मनुष्य अयनी दमित प्र३चतियों में समन्वय दो प्रकरि कर सकता है एक 
अपेतन अब सयों को चेतना के स्तर पर लाकर विरोधी अशचर्यों में भेख करने 
से और दूभरे आत्म-नदश छारा। अपने मन की बात किसो श्रद्धालु व्यक्ति 
से कहने से और उससे सभी भूल स्वीकार कराने से दमित प्र तथों की शर्ति 
काम दो ज।ती *| हममें से अनेक व्यक्ति श्रपनी सामान्य क्रिय आओ के प्रति 
परापनमानना रखते हैं। पाप-मावना के कारण उन. भावनाओं से सम्ननेंधत 
आवभ का दमन होता है आर थह आतिय फिर मानसिक विभाजन कर देता 
है। जब मनुष्य अबनी लजाअनक बातों को आपने प्रिच जन के समच्त फह 
डालता हैं तो उसकी पाप भावना समस्त हो जाती है। इनस उन्चकोी मा।न/सक 
छुतनशवा भो समस्त हो जाती है। फिर बढ अपनी सम्पूण मानसिक शक्ति को 
खपन काम मे ले आता है 

जा लोग बातन्त्रत में ऋत्मभरत्तना फरते रहते हैं, वे अपने 
मन को दठुन॒ंश बनाने लगते हैं। कमी-कमी अपनी भत्सना का मं अपने 
आस पास के लोगो पर आरापित हो जाता “| एऐस व्यक्त अयने अपकी 
आलाचना न करके, दूसरों की अल्ोचना करने लभते हैं ओर दूसरों में सुधार 
को चेटा करन लगते हैं। ये लोग कुछ ४०छ७/-शक्ति का त्रण श्रपने आप में 
अद्शित करते हैं। परन्तु वे आस पास के लाभो का अपना शनु नन। लेते 
हैं। ये बाइरी शत्रु वाघ्तव में अपने ही भीतर शमुश्रा के आरोपणन्मात्र हैं। 
जो अपने आपका शत्रु है वह अपन से बाहर अनायास शत्रु पैदा कर ऐेता 
है। दुधरा के साथ सभी अकार की शति की इ-छ/ रखते हुए, वह अपने 
चारों आर शनु ही शत्रु देखने लगता है। श्नसे लड़फेलड़ते उनकी सारी 
मानसिक शाफ़ खर्च हो जाती है और फिर उसे संसार मे निराशा ही निराशा 
दिखाई देती है। जो व्यक्ति आत्मसमन्चव भरा कर लेता है 3से बाहर फोर 
सनु नहीं दिलाई देता | उसे बादरी लोग भी प्यार करते हैं | 
आत्म-दमन करनेवाएे लोगो की जभत में श्रशंसा होती है। ऐसे लोगों 

की बात बूधरे लोग भानते है। तपवादी व्यक्तियों की अपेण्ञा भोगवादी लोभों 
. का समाज में सम्मान न होना स्वाभाविक है । परूछ तपवाद अआ/्म-समन्वित 
>,ही है । अतएव बढ भीतरी सघप॑ उत्पन्न कर पेता है जो बाइरी सप्ष में 


न्‍्यफ दोता है। यदि तपवादी व्यक्ति राष्ट्र का किसी समय नेता बना तो रा 
डे 


॥(० सभी विज्ञीन 


री 


का विभाजन ऐसे दो वर्गों से हो जाता है जो एक आदशवारी और दुधर। 
मोगवादो । भोगवादी भाभ फिर बड़ी ही छुष्टता से व्यवहार करता है. तपवांद 
उदारता क। द्रोतक नहीं । जो व्यक्ति अपने आपके प्रति उदार नहीं- वह दूच्रों 
के अति 34९ केसे मनन सकता है ) जिस निष्ठुरता से वह अपने आपका पुमन 
फरता है वह दूसरों का भा उसी अकेर दमन करता है। इस अकार चह अपने 


चारों ओर शन्रु उत्पल कर लेता है। इसलिए ही कह भय। है कि नफक॑ के 
जिए मार्भ भणी कामनाओं से ही बच जाता है । 
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।.. भगवान छ ने जैती-भावषना के ब्यारह फण पताए हैं। जो भउष्य 
सर्वन मेती-भावना की अम्थास करता है, उसे इच फलों की प्रासि होती है। 
इनमें से बताए, वहुत से फल मनोवैशानिक अयोग हसि अप्वण देखे जा सकते 
हैं। इनमे से एक फण यह भी है, कि मध्य समका प्रिय हो जाता-है। 
मैनी-माबन। के अम्यास से मद॒ण्य में निर्मीकता आती है। जिस अकार के 
विचार एम दूसरे व्यक्ति के विषय में अपने मन में खाते हैं, दूधर। भी हमारे 
भ्रति पेसे ही विचारों का पोषण करता हैं। यदि हम दूसरे व्यक्ति को हाचि 
पहुचाना पांहत॑ हैं, ती बह भी हमे हानि पहुंचने की बात सोर्चवा है । 
इस प्रकार मैत्रीभावनी से हमें आत्म-प्रंखाद और साहस मिलते हैं; ओर 
अमभेनी-मावना के >भ्यास से निराशा तंथां भय की उत्लत्ति होती है। भेनी 
भावनां मठ॒ष्व के मन कों शार्न्व बनाती है, और अपेवी-भावव। डसे 
अशान्त बनाती हे । 


मनुष्य के स्वप्नें उसके नित्य-प्रति के अभ्यास पर निर्भर हैं। चह जिस 
प्रकार के विचारों को लेकर सोंता है, उसके स्वप्न भी उसी भ्रकार के होते हैं । 
सोते समय के विनारों का मदुष्व की नींद, स्वप्न तथा स्वास्थ्य ५९ प्रभाव 
पढ़ता है। मदुष्व जिस प्रकार के भावों को लेकर चोता है, जाथने पर उसी 
+५%॥९ के विचार उसके मन में उदित होते हैं | 


सेनीन्मावना का अभ्यास करते हुए. जो भडुण्प सोता है, उसे छुल की 
नींद आना स्वासांयिक है। यदि वह स्वप्न देखेगा, तो वह मिचों की र्वष्न 
दोधा। अमेती-भावना का अम्यार्स करते हुए. सोने से मध्य को भव॑कर 
स्वंप्त होना भी स्वाभाविक है। वहे यंदि स्॒ध्यों का स्वप्न पेखेभा, तो २१५न में 
दिखाई पड़ने वाले मंछ॒ष्य उसे नाना अकार की यातनाएँ देते हैं। जिन 
थोगों से मऊुष्य इण्था &प फरता है अथवा जिन्हें दुःख देना चाहता है; 
उनसे उसे भी भय रहता है। यह मय तो पत्वच होता है, या अभ्रत्वणु | जन 
मनुष्य का भव अरात होता है, तो एक ओर तो वह अपनी षढाइुरी की 
सम्बी-चीड़ी डींगें सता है, ओर दूसरी ओर अपने आप में उप्थाह की फधी 
पाता है। ऐसा व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को अनेकों मकार के संकर्णो में 
पाता है। कमी वह पढाड़ पर से पटका जाती है, कभी पानी में डुनावा जाता 


छ्र्‌ भेनोविश।न 


है, कमी उस पर घातक जानवर आक्रमण फरपे हैं, तो कमी व अपने आप 
को भारी रोग में पडा पाता है। उसके इस अकार के स्वप्न उसकी अभेनरी- 
भावना के फलस्वरूप होते हैं | 

अभेन्नी-मावनाओं का अभ्यास मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की अभऋ 
कफल्पनाएँ. उत्पन करता है। इससे मदुष्य के छुदव में अनेक अकार फो 
अकाो२७ चिन्ताएँ ओर भय उत्तन होते है। इ्न चिन्त/श्रों के कार७ मचु॒ष्य 
की इच्छाम्शफि निबंध हो जाती है। जिस मतुष्य के हुंदव में जितनी ही 
संद्धावनायें होती हैं, डक भन उपना ही शॉन्त रहता है, और उसकी ३७७॥- 
शक्ति भी उतनी ही घढ़ होती है । इच्छा-शफ्ति का बए मानसिक अन्प#न्‍्दे से 
पोण हो जाता है । यह अन्प#8 ३०५देष के विचारों से उत्वन होता है । 
जब भन॒ष्य की इच्छा-शक्ति का बल घर जाता है, पतम फिसी कर्म को हाथ 
में लेते ही उसके भन में अनेक प्रकार की उत्साहनाशक कर्पनाएँ 3० जाती 
हैं| इन कल्पनाओं के कारण उसको अपनी सफलता में विश्वास नहीं होता । 
जिस भचु॒ध्य को अपनी सफलता में विश्वास नहीं रहता, उसके लिए किसी काम 
को शगन से करना अशसम्भव ही है| 


$ $ 


अमेनी भावना के अभ्यास करने वाले व्यक्ति को किसी काम फा ॥रम्म 
करते ही अनेक अकार के अपशकुन हो जाते हैं | ये अशकुन उसके उत्साह फो 
भंग कर देते हैं| जब ब्रटस और कैशियस मार्क एन्टोनी से लडने २ तो उन्हें 
मभाभ मे अनेक प्रकार के अपशक्रुन दिखाई पड़े.। इन अपशकुनों पर उनकी दृष्टि 
जाती थी, जिससे उनके मन में कायरता के विच९ जत्पन्न होते थे | अन्त में 
उनका अन्त भी आत्महत्या के द्वारा हुआ | 


जिस भपुष्य को किसी काम के करने के एवं अपशक्षुन होते है, उसे ढमें 
ल्‍वार्थी आर थी हो सममना चाहिए | भजु॒ण्य के-आन्तरिक विन्‍्च॥९ जिस प्रकार 
के हांत॑ है, बाहर भी उस उसी प्रकार के ६शथ- दिखाई पते हैं। अपनी सफशत। 
के विषय मे अधिक चिन्तत रहनेवाले व्यक्ति को अपनी अचफणता का भर्य 
रहता है । इस भय के करण उसकी दृष्टि भी ऐसी ही घ्रटनाश्रों की ओर जाती 
है, जो अशुभयूचक है और उके उत६ को भग करतो हैं | 


भरठुप्य के सतेक्षणु के चार उसके व्यक्तित्व को बनाते हैं। बीर ४०५ के 
प्रतिण्णु के विचार आश,थक्त दोपे हैं, आर फाथर पुरुष के प्रतषण के 
विचार निराशा-जनक | चह अपने आप को भारी संकटों में ही विश पाता है | 
जब हम अपने चारों ओर शु-ही-शत्रु पाते हैं, तो हमारा घैंब्य॑ नष्ट हो 
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जाता है, और जल्‍दी में आकर दम कुर्छ काकुछ कर पेंठपे हैं। जो भदप्य 
भविष्य के विपय में जितना ही अधिक सोचर्ता रहता है, वह अपने को उतना 
ही ग्रधिक संकर्थों से घिरा पाता है। मछुष्य की कल्पनाएं वास्तविकता में 
परिय॒त हो जाती हैं। अमैनी भाषना की अवर्या में शुभ कल्वनाओं फा श्रानौँ' 
संभव नहीं | ऐसी अवच्या में मनुष्य को आ्म-विश्वास भी नहीं रहता | अतणब 
सामान्य घटना को भी बढ भारी समझकर उससे घना जाता है। इस प्रकार 
अपनी सफलता को भी विफलता में परिणत कर देता है| 


अगैनी भावन। स्वरर्थ-परायणता से उप होती है ओर भेत्री मावना चित्त 
की <५।रवा से | स्वार्थी भन॒ष्व चाहें. कितना द्वी शान्त क्‍यों न दिलाई दे वह 
भीतर से खली नहीं रूवा | उसके भर में अकारण ही अनेक प्रकार के भर्य' 
उत्पन्न होते रहते हैं। पढहिले तो वह उमाज के अन्य लोगों को ही अपना शत्रु 
समसभाता रहता है। उसे डर रहता है कि कहीं दूधर लोग उसे घन अथवा 
आअविकार से वचित न कर दें। अतः चह अपने कल्वित शमुश्रों के विनाश के 
स्िए अगेक प्रकार के पडयत रुप। करता है। पर इस प्रकरे के पडयत्र रचने 
से उसके भन की अवस्या दवनीय हो जाती है। भयभीत अपस्था में रहनेवाणे 
व्यक्ति को छु्स की नीद नहीं आती । भरें लोग भी उसे अपने इुश्मन दिखाई 
देते हैं | बढ उनसे सदा सतक रहता है, ओर इस प्रकार वह उन्हें अपना शत्ु 
नना छऐेता है | 


अमेत्री भावना के विचार मन में रखनेवाले व्यक्ति मे अपने शत से ७& 
करने की ज्ञमता भी नहीं रहती | थुछ के समथ संचालन के लिए शान्त मर्न 
की आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति ७७ में विजब पाता है, जो #पपे पक्त 
की सच्चाई में (७ विश्वास रखता है | जो व्यक्ति धमचुद्धि से मेरित होकर शुरू 
करता है, उत्तम अपरिमित साहस एच शी का संचार होता हे | कंचिर भंचुध्य 
कमी-कमी 4७ से जी इचलिए, जुराता हे कि बढ दूसरे थोगों को जमा प्रदान 
रन चाहता है। वास्तव में स्वार्थ-परायणता एवं उदारता अयप। सची दया 
एक साथ सम्मव नही । डर के कारण जो अहिसा की जाती है, उसका अश्र 
अतिपच्ती पर उलदा पड़ता है। परम से प्रेरित अधिया ही सच्ची अहिया है। 
अम-विदीन अदिंसा कॉयरता का आवरखण भाव है। इस प्रकार की अहिंसा 
राजनीति में अथुक्त की जा सकती है, पर आध्यात्मिक उन्नति से इचका कोई 
सम्ननन्‍ध नहीं है । इस अकार को अहिता से मानसिक छढ़ता नही अती | अपने 
प्रतिप्ञी की शम-कॉमना करना और उसके दृष्टिकोषच को समभाने की चेश 
'फरना सची अहिंसा है। इस अफार की मनी भावना का अभ्यास भनुष्य को 


५्‌छं भंचोषिज्िन 


शोर्च प्रदान करता है| जिस अकार प्रेम और शक्ति का साथ है, उसी अका५ 
देष का सस्नन्ध भव तथा, कायरेपा से है । 

म5०१, की कार्यजमता उसकी मानसिक शक्ति पर निर्भर है | यह सानवधिफ 
शाफि तभी प्राप्त हो धकती है, जम भन॒ष्य को विश्व के आए ु-अ२७ु में ॥प्स 
रूपेएा तथा अपने में विश्व की व्यापकता का बोच हो जाए, अर्थात्‌ जब पह 
अपने को विश्व में तथा अखिल अह्लाए्ड को अपने में पृखने लगे । 

जिस भनुण्व का अहँफार जितना अधिक होता है; उसके शञु भी उतने 
ही अधिक होते हैं । वह अपनी कल्पना में अनेक अकार के शनु बना लेता है | 
ऐसी अवस्था में उसकी भानधिक शक्ति कारण की पिन्ताओं में ही खच हो. 
जाती है। स्वार्थी मनुष्य को स्वव॑ अकृृति भी अधिक शक्ति नहीं देती | बह जसे 
<ए५% विनाश की श्र ही ले जाती है । 


मानसिक जिकित्स। में प्रेम के भाषों को उपयोगिता 


मानसिक रोध अपने आप से छु७। के दणे भाषों का। परिणाम है। जन 
मनुष्य किसी ऐसे कार्य को कर डालती हैं; बिसे उसका नेतिक स्वत्त घुस 
मानता है तो उसे भारी आ्मग्यानि की अनुभूति होती है । अपनी शगेतिक 
बापो को अथवा अपने खहभाव को धक्का पेनेषायी नातों को कोर भी व्यक्ति 
वूध्तरेके साभने कहना नहीं चाहता। अत इस सका की आप्प+णानि फी 
शक्ति समात' नहीं होती । आप्मर्थानिजनक चार्त पुस्तरों के धमण्त फंहंगे से 
मनुष्य के आत्म-सभ्मान की उस अवश्व रागती है; परचछ चढह भाव सभात्त 
हो जाता है। 
मनुष्य अपने कुछप्थों ओर. घुराश्यों को न फेषण चसार२ के दूसरे लोथों से 
छिंपाता है. बरच पढ़ स्वथ से भी छिपावा है । चह ऐसी सभी चारों को भूल 
जाना चाहता है. जिनका स्मरुण. उसे अभिव लगता है अथवा आक्ाज्णानि 
उत्पन करता है ।- परूठ इस प्रकार अभपिव पंट्चा ओ को भुलाने से उनसे 
सम्नन्पित आनेश की समाप्ति नहीं होती, वरुच उसको शक्ति ओर भी बढ 
जाती है। यह शक्ति प्रन तक समात नहीं होती जन तक वह किसी न फिी 
>थ में मन॒ष्य को चेतना के समण्त न आगे। परूछ जिध समय भी आर जिस 
रुप में यह चेतना के समण्छ आवपेगी, पढ़ अभ्रिय पनकर ही आवनेगी । दतरी 
अप्रिय भावना, ,भवावने स्वप्न, चिन्दनीव आएंप) भक्त तथा किसी ५क।< के 
शारीरिक और मानसिक रोथ के ७५ में पढ़ चेतना के €प९ ५९ आती है। रोग 
केवल दबी वाधनां के अतीक होते हैं | यदि किसी व्यक्ति ने अपने हाथ निद्च 
( बुणात्व५,) कार्य किया तो उसका हाथ अकार० ही कापने सगता है] 
परीछ। के समय शुचस अकार का रोग अचानक अं जाता है|: निन्‍्य रूप से 
चीरबपात करनेवाले लोगों को सफेद कुंड, प्वेजर्भा आदि चभ रोम हो-जापे हैं, 
अथवा इनकी अकारण ही भय द्वो जाता हैं। अपने समीप के सम्भन्धी से 
व्यमिचार/की भावनी मनमभे. आने से मश॒ष्य को नपुंसकता का अकारण भर्य 
उतने, हो जाता है |. रोध उसी अंग से सम्नन्धित रदता है. जिसका दुद्पयोरग 
किया जाता दे ।: , ५ 2१ हर है ० हे 58 
45 किसी ग्री. ग्लानिजनि्त भाव की समाधि उसके जलन ७ा«पर* आने; 
और उस पर विचार करने, , तथा उसके लिये आश्रित /करेने से हो जाती है। 


४६ सनो पिश्ञ।न 


परन्ए दनी भावना को चेतना के स्तर पर लाना सरल कार्य नहीं है। ड५टर 
ऋबड ने भी भावना को चेतना के स्तर ५९ लाने के लिए एक विश्वान ही 
खसड। करे दिया है। इस पिसान का नाम मनो-विश्लेषण विशान है। जिस 
प्रकार राष्ट्र के अपराधी लोगों को खोजने और पकड़ने के लिए, राष्ट्र की सरकार 
खुफिया पुलिस से काम लेती है, उच्ी प्रकार भनो-विश्लेषक अश्रनेक अकार के 
विशेष शान से दबी भावना का पता चलाता है ओर उसे चेतना के स्तर पर 
जाने की चेष्टा करता है। परन्छ दमी बासना को खोजने में जितना कुराण 
मनोपेशानिक बनता जाता है, पी भाषना भो अपने फो छिपाने में उतनी ही 
कुशल बनती जाती है। अतएव मनोपैशानिक और मानसिक रोगी के बीच 
शु॒कारछपी का सेल प्रारम्भ हो जाता है। रोगी के आन्तरिके भन का खुधार 
तभी हो सकता है जन कि उसका आन्परिक सन स्वय अपनी सुधार चाहे | 
यदि ढबी भावना को मनोविश्तषेषक ने पहचान मी लिया तन भी रोगी का सुधार 
नहीं होता । किसी व्यक्ति का सुधार आत्मस्वीकृति और आत्म-शिक्षा के 
बिना नहीं होता । भनो-षिश्लेपक से शेगी उसी प्रकार डरने सभता है. जिस 
अकार खुकिवा पुलिस से अपराधी डरता है। 

एव भाव को चेतना के स्तर पर खाने के लिए, यह आवश्यक है कि किसी 
के भन में विश्वास उत्पन्न हो कि वह किसी अकार की आत्म-स्वीकति कर लेने पर 
चिकित्सक क। रनेह नहीं खोषेध। | ५२०७ जिस चिकित्सक ने आरम्म से ही 
स्नेह नहीं दिया, अर्थात्‌ जो चिकित्सक पैसे के लि, रोगी की निकित्सा करता 
है उसके स्नेह रहने अथव। खोने की रोगी को परवाह ही क्या ? मानसिक 
रोग की अवस्था में मनुष्य का नेतिक स्वत्त उसपे; भोगमय ' स्वत्व की भव्खना 
करता है। जब तक दोनों में समन्वय स्थापित नहीं होता, चिकित्सके फेचए। 
भाध्यम का कार्य करता है। एक ओर 'डसका नेतिक स्वत्व क। प्रतीक होना 
आपश्यक है और दूसरी ओर उसका रोगी को उसकी कमजोरी मानकर भी 
स्वीकार करना | जो व्यक्ति केवल रोगी को कमजोरी जानता है और जिसे 
उसको नैतिक शुरू और खूबियों से मतलन नहीं, वह रोगी को अच्छा नही 
कर सकता | रोथी को अच्छा फरने के लिए रोगी के उन गुणों को जानना 
आवर्यक है जिनके फारण[ वह लोकमियत। का पाल है। इर्न शुशों पर 
ध्यान देने से रोगी के अति जि कित्सकऔ। पे पैदा होगा | प्रेम रोगी के म॑ंन 
में विश्वास उत्पन्न करता है कि न्‍निकित्सक उसफ। कल्था[र करें| | यह विश्वास 
ही उससे आत्म-स्वीकृति कराता है। दने भावों की आतप्म-स्वीक्षति मानर्थिक 
खिचापष को ह८। देती है और रोग ५४ हो जाता है । ही 


मानसिक जिफिल्‍्ला में अर्म के भाषों को उपयोगित[।.. ४७ 


प्रयेक मनुष्य के अपेतन सन में अनेक भकार की नैतिक मान्यवर्थि हैं | 
इन मान्यताओं का मृल्|य व्तणान समय मे कुछ भी न हो परच्छु बचपन में 
डनका मूल्व नहुत भारी था। ये मान्यता में मनुष्य की उन भावनाओं को 
दाने रहती हैं जो इनके विर&% रहती हैं। रोगी महष्व को न तो 
<सकी दची भावनाओं फा ही शान रहता है ओर न दवानेबाली भान्वताओं 
के | अतएुव पद अपने रोध का फारण नहीं जानता ओर दूसरे शोध भी 
उसके रोध को ॥फारण ही भानपे हैं। मानसिक उलझन के समाप्त दोने के 
लिये एक ओर उन मान्यताओं का सान होना श्रावश्थक है जो चेतना के स्तर 
के नीचे काम कर रही हैं ओर दूसरी ओर दबे भाषों का | बहुत से रोग दबी 
भाषनाओ्रं और प्राचीन समय की मान्यताओं के स्मरण होते ही उमात हो 
जीते हैं | इसका प्रधान कारण दवानेचाणी मान्यताओं का वतंमान काल में 
निरथंक होना ही है । परूछ कुछ भान्यतयें वर्तभान काल में मी अथ रखती 
हूँ। यदि ऐसी मान्यता के अतिकूल कोई दवा भाव हुआ तो उसको शक्ति को 
चेतना के स्तर पर लाकर सन्मार् में सगाना आवश्थक दोता है | 


मान लीजिये किसी व्यक्ति के अचेतन सन समलिभी प्रेम की अनलता 
है। इसी प्रथ के कारण अनेक धकार की व्यमिचास्जन्य अ्मग्णानि उसके 
मन में उत्नन्न हो १ई है जो सामान्य नैतिक बुद्धि द्वार अचपेतन मन में दबी 
पढ़ी है । अब इन अचेतन भावनाओं को चेतना के स्तर पर लाया जाय तो 
रोगी को अन भी भारी आत्म-लानि दोगी | इस प्रकार दची बासन। का फिर से 
दमन हो जावेधा। इस दमन से रोग जैसा का पैसा फिर हो जावेभा। ऐसी अवस्था 
में ॥पश्यक है कि समलिभगीप्रेम की भावना को सुभाग पर लगाया जावे। 
यह किंसी अकार की घार्थिक उपासना अथवा कलामय रुचनाओ्रों से हो जाता 
है। रसलान का समलिंगी प्रेम कष्ण की उपसना बन गया | इसी प्रकार यूनानी 
कण॥फोरों के समलिभी पेम ने नग्न प्रतिमाश्ों के निर्माण का रूप ले लिया । इस 
अपर दवी हुई अनेतिक भावना की शक्ति रचनाप्मक कार्य में कम आ गई । 

दनी भानधिक भावना को रचनात्मक कार्य में जगान। प्रेम के वातावरण 
में €रल हो जाता है। रोभी अपने हिपेपी से न केवल अपने मनकी सभी छुरी 
नांतों के कहने के लिये उतावश। रदता है, वरच अपने कल्याण का माय भी 
मानने के लिये वह इच्छुके रहता है। वह अपने कल्थाए-कर्ता का अक९० 
भी अमन्‍चरा फरने सगता है। इस अफार भी उसके मनके विभिन्न आर्वों से 
समन्वय स्थापित हो जाता है । जन रोगी स्वव प्र म की भाषना के अम्यास 
'पूसरे व्यक्तियों के अति करता है तो उसका आत्म-समन्‍्वय आस फरना सरण 


श्द मनोविश्लान॑ 


हो जात है | हम जब दूसरे लोभों को प्यार करते हैं तो उनके दोषों को भानफर 
भी चुमा कर देते हैं | फिर जिस प्रकार हम दूसरों को उनके दोषों के लिये णुभा 
करते हैँ 3सी प्रकार हमारा मन भी हमें अपने दोषों के लिये बुम। फर देवा है । 
उद।रता के भव न फेवल दूसरे को लाभ पहुंचाते हैँ १२० वे स्व को भी जाभ 
पहुंचाते हैं | हम अपने आचरण को उदार ननाकर आसपास के सभी लोगों 
को उदार बना देते हैं। उद्ारता प्रोदता णाती है। इंधके कारण भी पुरे 
लोग हमारा अचुकरण करते हैं। अपएव यदि चिकित्सक उदपरे है तो वह 
अपने रोगियों को अपने अरुण ओर विचार द्वारा सरलत। से उ८६२ भना देवता 
है| यही उसकी मानस्तिक चिकित्सा है। दूधरों के प्रति उदार व्यक्ति श्रपर्चे 
प्रति उदार होता है ओर दूसरों के प्रति ऋ९ व्यक्ति अपने प्रति भी ऋ९ होता है । 
इसी पकार अपनी ही श्न्तेरिक ऋरता और उद्।रता दूधरों के प्रति इमारे. 
ब्यवह।र में अकाशित होती है ! 


भले कामों का मंनीपैज्ञांनफ फल 


भरे काम का मनोवैज्ञानिक फण मचुष्ब को हतोत्थाह होने से बचाता है ।' 
प्रत्येक मत॒ष्य को जीवन में सफलता ओर विफशाता मिलती रहपी है 
जन मनुष्य को सफलता मिलता है तो उसका आप्म-पिश्वास घएू जाता 
है, जन उसे विफलता मिलती है तो आत्म-विश्वा्ध कम हो जाता है। जो 
व्यक्ति अपने सभी कामों का उ्द श्थ समाज सेवा रखता है. पढ़ इस प्रकार 
की सफलता अथवा विफलता से उहिसन मन नहीं होता | उसकी शक्ति व्यर्थ: 
को निराशाबादी कल्पनाओ में खत नहीं होती। किसी अकार की विफलता 
होगे पर. जब मनुष्य निराश हो जाता है तो वह ऐसी बातों को भी सोचने 
लगता है जो अभी घटी नहीं है। निराशा के प्रवाह में पढ़ जाने ५९. मनुष्य 
अपनी नहुतनसी हानि व्यर्थ ही कर ड।णता है | 

स्तर्थ बुद्धि से प्रेरित होकर किया भया काम मध्य को कभी न कर्भा 
निराश करता है। जिस मुष्य की परोपकार फरने की आदत रहती है उसे 
जल्दी से निराशा नहीं आती । निराशा के समय महुष्य का पुएव उसके फाम 
आता है। पुरुष कर्म उसे निराशा में पढ़ने से बचा लेते हैं। मचु॒ष्य को 
जीवन देनेवाली वर्ठ आश। ही है। निराश हो जाने पर भदु॒ष्य आ्राणुद्दीन 
जैसा हो जाता है। 

भणा काम मनुष्य को आरम्म से ही लम्नी-जम्नी ३०छ॥ओं को बनाने से 
रोकता है। जिस म्ुष्य की स्वयं की लम्नी ३७ नहीं रहती वह पहलें से 
अपने आपको सानो निराश के समान पनाथे रहता है। ऐसे व्वा्त को दूसरे 
अकार की निराशानिराश नहीं करती | सदा मला। काम करने से महुब्य में 
एक अकार की आप्म-नियन्‍वण की शक्ति ॥ जाती है। मरे काम करनेवाले 
को संतोपी चनना पड़ता है। यह संतो५ क| अम्यास ही मद॒ष्य को आज्म- 
नियन्‍त७ की शफति देता है। जिसे आत्म नियत्व७ की शक्ति है वह देर तक 
किसी प्रकार के चुकसान पर विन्यार नहीं करता | नह अपने वि।९ शीभ ही 
रुपनाप्मक बना लेता है | 

संसार में बढ़ी सय॒ष्य अ्रभुतिशील हं.त। है जो पुरानी विफलवाओं से ३७; 
सनक ऐोकरे आगे नठता रदता है। पुरानी विफलता पर चिन्यन फंरते रहने से 
मरुण्य की इच्छा-शक्ति नित्र॒ल हो जाती है। इसके लिए, आवश्यक है कि- 
भेच॒ष्च न अपनी सफलता के लि०, दूसरे थोथो से बहुत प्रशंसा पाने को पेश 
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न करे और न अश्फर्ण होने पर बहुत सम्पेदनाओं को छुने | यद अपने 
जीवन में कोई भूले है तो उसे सुधार लेना-माच हमारा कंतन्य है | 
भले काम मनुष्य को अपना घेथ नहीं खोने देते। जब मचुष्य अपना 
भैथ नहीं खोता तो वह अपनी हानि को लाम में परिणत फरेने में सफर्ल होता 
हैं। यदि हानि हानि ही रही तो भी वह उतनी कठोर नहीं होती जेची पैचे 
खो जाने पर हो जाती है। मद॒ष्य अपनी कल्पना से ही अपनी छोटी-सी हानि 
को भी बहुत भारी घना देता है | पर 
प्रत्येक भला काम संचित &न्च के समान है। यह द्व्य इज्छा-शरफि के 
जे के रूप में संचित रहता है। अत्येक भरें काम से मनुष्य की ३७७--शाक्त 
न॑ती होती है ओर पत्येक बुरे काम से वह निर्बेल हो जाती है ' कुन॑श इछ- 
शक्ति ही मनुष्य का जीवन नके बना ऐती है और तणवान इच्छ-शर्फि का 
बल भणें काम से बढ़ता है। अत्येके भले काम के लिए. मचुण्य को मन को 
रोकना पडता है. उसे तप और लाभ का अम्यास करनी पड़ता है। ये ही 
मञु॒ष्य की ३०७॥-शाक्ति को बली बनात हैं । 
इमरखन भहाशय का कथन है कि कवि, दाशनिक ओर संत के लिए, 
समी बाते अचुकूल ओर देवी हैं, सभी घटना में लाभदायक, सभी एिन भले 
आर समी मनुष्य देव तुल्थ हैं। इस प्रकार का विश्वार्स उसी व्यक्ति फो 
होता है जिसके जीवन का डद शव भानव समाज का अथवा प्राखिभात्र का 
क4।७॥ फरता है। हम जन किसी हानि के समीपस्थ परिण।म को पखे तो 
वे बडे भीषण दिखाई देते हैं, ५९छ असी के पूरस्थ परिणाम को यदि ६ 
देख तो वे लाभ में ही परिण॒त होते दिखाई देते हैं। नादान बुछ्धि के लोभ 
समीपस्यथ परिणाम से ही अपना घैये खो देते हैं। इसी कारण वे अधिक 
हानि उठाते हैं। 
घ॒ष्य की मोलिक शाम और हानि उसके मन के भीपर ही है! अपने 
सन की बर। कर सकना, यही सबसे कठिन परुषाथ है। यह तभी संभव 
होता हैं जम भनुष्य अपने जीवन को कठोर और लाभमव बनाता है | दूध्धरों 
की सहायता! करने का यही परिणाम है कि आ्रपतिया के लिर ५९ ५५ जने 
प९ इभारा अन्ताकरणु हमारी सहायता करता है। इससे आपत्तियाँ चणी 
न्यंदी जातीं, १९७ भ॒ष्य मे उन्हे सहन करने की शक्ति आ जाती है । 


मानसिक शरकि पं व्येव और अवरोध 


नवीन भनोवियान के अचुसार अचुण्य की सुझ्य मानसिक शाक्ति काम 
शफ़ति है। यह शक्ति हमारे मन में प्रति दिन तैयार होती है। इसके खर्च 
के तीन मार्ग हैं - विषव भोग, फर्म ओर ज्ञान | साधारणतः प्रत्येक मनुष्य 
की ७ शक्ति विषव भोग मे ख्च होती, $छ कर्म में स् दोती और कुछ; 
शान में । भारतीय दशानों में मूल ,ति को नेधुखात्मक माना भया है | तम, 
रेज ओर सत के मिश्र से संसार का निर्माण हुआ है। भोभ, कर्म ओर 
शान, उफ तीनों धुणों के ऋमशः प्रकाशित रूप हैं। साधारणत- हमारी 
अधिक शक्ति भोथ में प्रकाशित होती है जो नचती है. बह फर्म में अरकाशित 
दोती है ओर ज्ञान के ल्ि० बहुत थोड़े ही शक्ति बच जाती है। मोभासफत 
मन॒ण्य कम ओर ज्ञान से लगता है पर उसके फम॑ और शान का लचथ भोग्य॑ 
पदार्थ प्राप्त करना होता । इसी प्रकार फर्मासफ और ज्ञानासक्त व्यक्ति भी 
अन्च दो अफार के व्यवसायों में सगते हैँ पर वे उनके प्रधान लक्ष्4 नहीं होते ।* 

जन मनुष्य की भेगषासनाओं का दमन होता है तो 3सके दो परिणाम: 
होते हैं. एक अवराध और दूसरे शोध। भोभ वासना की शोध की अवस्था मे. 
मानसिक शक्ति मच॒ष्य की का्वशीलता आर उसके ज्ञान को बढ़ाती है, प९. 
उसकी अपरोध को अवस्थाओ मे बढ मानासेक रोस का कारण बन जाती 
है। इससे भदष्य को अनिद्रा, वेचेनी, चच्बलता, चिन्ता, भव ओर अनेक 
प्रकार के शारीरिक रोग उत्लन होते हैं। अवरुछ वासना अपने प्रकाशन का 
कोई छिप मार्ग निकालती है। आधुनिक भनोवेशानिकों क। कथन है कि. 
हमारी सम्पूण मानसिक शर्त का शेघ करना सम्मव नहीं | अपएव मन्॒ष्य के 
मन की साम्यावस्था उसी समय होती है जब उसके जीवन में भोग, कर्म ओर _ 
शान का सामथ होता है।.. 


स्वमावत्तः मनुष्य के जीवन के प्रथम काल में भोग की प्रधानता होती है, 
द्वितीब काल में कर्म की ओर तृतीय काल में ज्ञान की। तीस वर्ष तक मन 
भोगासक्त रहता है, - पता वर्ष तक कर्माक्फ और इसके बाद आओप्मासान 
की 4नणज इ-छा होती है। पर जन किसी मध्य क। मानसिक विकास उन्चित 
रूप से नहीं होता तो पचास बप की आयु के घाद भी उसे भोगेच्छा अथवा 
कर्म करने की प्रजण ४०७ बनी रहती है। जिन व्यक्तियों की भोभेच्छा का. 
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हि] 


जअवरोध वकायक हो जाता है उनकी भोगेच्छा उन्हें छुपे में भी च्रास देती 
है| वह उन्हे सदा वेचेन बनाये रहती है। जो व्वर्त्ति किसी प्रकार के 5६२ 
के कारण मोभों को छोडकर कम में लग जाते हैं वे आत्मशान की शओर 
नहीं पढ़ते | वे मरणुपथल कर्म-संचार में ही विचरुण करते रढते है। उनकी 
पुरानी अडुभूतियाँ मानसिक पन्थियों का रूप धारण कर लेती है। ये अन्थियां 
मधु॒ष्य के मानसिक विकास में रुकीव८ का कारण घन जाती है | 
मानसिक शफ्ति के शोध का परिणाम शान है। पर जब तक भानसिक 
शफि का अवरोध रहता है तन पक उसका शोघ सम्भव नही । मानसिक 
ग्न्थियो के खुलने पर ही मानसिक शक्ति का शोध सम्भव है। इसके लिए, 
मनुष्य को अपने प को समभाना और स्वीकार फरेना आवरश्थक है । अपमे 
झाप को जानने और स्वीकार करने से ही मानसिक शक्ति का -अवरोध न£४ 
हो जाता है। इसक लिए. म्ुष्व को विषय भोग में लगना आवश्यक नहों 
होता भ्ुण्य को धपनी आचरण अपनी परिस्थिति के अनुसार ही पनानां 
पड़ता है। आचरण में परिवर्तन किये मिचा मानसिक ग्रन्थि का निराकरण 
किया जा संर्फता है। कभी-कभी आचरण में परिवतन न३ मानसिक ०4|थियी 
को उत्पन कर देता है। 
कितने ही अश्लचारी साधु खीग एक स्थान पर देर तक नहीं ठहर पाते | 

फिफने ही सदाचारी व्यक्ति बात-बात में #र हो जाते अथर्पा ब्चों जैसे रूछ 
जाते हैं। एक ओर उनको कार्य-जुमता ओर त्याग पर संचार के लोग दस 

रहते हैं और दूसरी ओर वे अपने ही स्वभाव से परेशान रहपें हैं । ७क जगह 
न ०6९ क्षकने के कारण वे किसी काम को लभन के साथ॑ नहीं कर पति । 

कीश-फीशए जीभ सदा किसी विश्जुण काम की खोज में रहते हैं| 'उनका भर्च 
साध/२०७ काम में नहीं लथवा | जिस काम को सभी लोग करे लगते हैं 

थे उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार की सानसिक परिस्थिति क। कारण डैनके 

भन में मानसिक ग्रन्थियो की 3पस्थिति है । ये मानसिक झन्थियों उन्हे सदा 

'पत्ब॑ंण बनाये रखती हैं ओर अपने आपको विलच्षेण व्यक्ति सिर करने के 

लिए, बाध्य करती है। जन तक परिस्थिति अचुकूल रहती है. तन पक ऐश 

व्यक्ति पहुत $७ वियजुण काय कर दिखाते हैं। ५२ जन परिस्थितियों प्रतिकूल 

हो जाती है तो उनकी भानसिक शक्ति विनाश[त्मक मार्ग ले सेवी है | 


ह परमता की मनोपेज्ञनिक सत्ता 


श्राधुनिक काल के कुछ मनोविशानिर्कों का कथन है कि ई११९, देवी-देवता 
ओर पुनर्जन्म का कोई वेशानिक प्रभो्् खोजना कविने है, ५९७ मनोविशान 
की ६ष्टि से यह आवश्यक हैं। संधार के सबसे बढ़े मनोपेशानिक चाल्त युद्ध का 
कथन है कि कोई भी मानसिक रोगी तव तक १७ स्वस्थ नहीं होता णब तक वह 
जगत के निश्चित विधान अयवा धर्म में विश्वास नहीं कर लेती श्रीर जिस व्यक्त 
के घार्मिक विश्वास ६७ हैं बह मानसिक रोगी नहीं होता । इसकी जगेढ॑ उन्होंने 
कद! है कि जो लोग मरने के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं उ3न्‍हं सामान्य 
मानसिक रोभ नहीं होते, यदि ऐसे लोगों को मांनसिक रोग हो जायें तो श्रणलें 
जनम में विश्वास न करनेवाले जोभों की अ्रपेष्ा उन्‍हें जल्दी से अच्छा किया 
जा सकता है | 


डाव<र ऋ्रायड स्वर्य धर्म को एक भ्रम मात मानते ये शरीर उन्होंने श्रपनी 
#पयूचर आफ एन इजूजन नामक पुच्तक में जताया है कि रिलिजन ( धर्म ) 
का अ्रम विश्यान के अलोक के बढ़ने पर समाप्त हो जावेभा | यदि धर्म एक भ्रम 
मात्र है, श्र्यात्‌ श्रन्धविश्वाल पर निर्भर है, तो उत्तका समात् दोना ही अच्छी 
हो॥। ) परन्तु क्या इस विश्वास के समाप्त होने पर मनुष्य का क्या होभा 
इस स+नन्‍ध में डा० युज्ञ ने बताया कि जत्र मनुष्य किसी अलौकिक सता को 
संधार के विशणतुए कार्य करनेवाला नहीं मानता तमतक भन॒ष्व जो कुछ काम 
करता है. वह उसका श्रेय अपने आप ही ले लेता है। इस प्रकार मनु॒ण्य का 
श्रमिमान ( ईगो ) इतना बढ़ जाता है कि उसका सम्दालना फंणिन हो जाता 
है। मचुण्व की बढ़ी चढ़ी ईभो उसके जीवन को असन्ठुलित कर देती है| फिर 
उसमे अपने श्राप विरोव उत्पत होकर मनु॒ण्य ब्यनीय अवस्था में आ जाता है | 
अत्यधिक बढ़ी श्भो, ( अ्भमिमान ) पराभलपन की पूर्वीचिस्था है| यह स्वयं ही 
एक पाभलपन है। मनुष्य जब अभिमान को ही जीवन की सर्वार्च सता मान 
लेता है तो वह ऐसे ब्शन का ( अयव। कार्य का ) निर्माण करता है निलसे 
उसको सभाज से विरोध हो तथा समाज में अनेक प्रकार की कलद उत्पन हों। 
नह अपने दशन की अलफणता स्वयं देखता है शरीर उसका अन्तिम जीवन निराशा 
में न्वतीत दोता है | डा० ऋायड का जीवन पशन निराशावोदी बर्न गया था | 
अऐोष॑णंडर, नेपोलियन और हिव्सर निराश थुक्त होकर भरे। श्रत्॒न्त सम्मान 
ध्राि की चेश्ा दु.ख मूलक होती है। भद्ठष्य का मानसिक खिंचाव परनतक फंस 


६9 सन्तो विज्ञान 


नहीं होगा जनतक वह अ्रपने श्रमिमान को श्रपने से बड़ी सत्ता के श्रति श्रषित: 


करन! नहीं मीसखता | 

परन्तु इस जिस सता को अपने रवल को अपित करते हैं उसके अर्तिष्त में 
विश्वास होना श्रावश्यक, है | जिस ५४थे के कहने मात्र में हमे सन्‍्देह है उस पर 
हमारी भावनायें, आशा में तथा सर्वाच पेष्टा मे क॑ंन आधारित की जा सकती 
हैं | डा० चाल्स थुज्ञ के मत की सभसे बड़ी श्रालोचना यही है कि वे ध्म को 
भनो पेशानिक श्रावश्यकता को तो बताते हैं परन्तु जिस तत्व की चर्चा धर्म करताः 
है ससके अस्तित्व के विषय में अपना निश्चयात्मक मत नहीं देते | वास्तव में यह 
मत वैज्ञानिक विधि से दिया भी नहीं जा सकता | चाल्त युद्ध ने यद्र बताया है 
कि भूत-प्रेत तथा देबी-देल्ता मनुष्य के शुभ-£ शुभ भावों के आरोपण मात हैं | 
इसी प्रकार भभवान वी खोज अपने व्य/क्तत् से बाहर करना वैज्ञानक भूज है 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि जिस तेत्व की मनोवैज्ञानिक झख्वश्यकता 
_म जानते हैं, परन्तु जिसे पेशानिक ढंग से हम €& नहीं कर सकते वह है दी 
चहीं| डिकार्ट ने कहा था।|क हमे (ता का जिचार आता है। परन्तु यह 
पूर्यता ६म श्रपने मे नहीं देखते, अतःव यह कहीं बाहर होगा। यही परमात्मा 
के अ्रम्तिः का साबूत है | वास्तव में यह गलत विचार था | |जस बात को दस. 
अपनी बुद्धि से नद्दी जान सकते कि इममे है उसका अश्तित्व हमयें वो सकता है। 
उसे पहिचानने के लिये नये प्रकार की रीति अपनाई जाती है| इसे (प्शान) 
इन्ट्टशान कहा जाता है | 

परमाष्मा का अस्तित्व न तो विद्वान से श्रोर न अनोद्रिशान से सि& किया जा 
सकता हैं। मनोविज्ञान ऐसे विश्वःस की आवश्यकता दर्शाता है। इसके अस्तित्व 
के लिये अपरोक्ष अनुभूति आवश्यक है। ।फर यह अनुभूति मनोविज्ञान की 
क्रियाओं का आधार बन जाती ह। मह्ष्य की निश्रय त्ममातं वौड्धिक व्यापार-का 
परिणाम नहीं है। यह मन की अकियाओं के +द होने का परिणाम है। यहाँ 
सचृण्य को याग की अ।वरव4कंता होती है । चिन्तन हमारा परिचय चंचल जयत 
और चचल भन की कियाओं से कराता है| योग स्थिरतल्व पर मनको ६९ कर्ता 
है । इसके अस्तिल मे विश्वास के बिना भद्॒ष्य वौद्धिक स्थिरता नहीं पाता | यही 
परमात्मा की क्षताका मनोवैज्ञानिक प्रमाण है | 22 


- [पिचार्स स्व अभाव 


फ्रत्यैक व्यक्ति के विचार उसके आस-पास के लीगों को प्रमाषित करते हैं। 
जिस व्यक्ति का व्यक्तित नितना ८5 होता है, वढ पू्रों को अपने विचारों से 
उतना ही प्रभावित करता हैं] मनफी कमजोर श्रक्‍स्‍्था में इम शौघ्र ही दूसरों के 
विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। रोगी के मन पर उसके आस पास रइनेवाले 
व्यक्तियों के विचारों का श्रनिवा4त भारी प्रमाव पड़ता है। यदि आस-पास 
रहनेवालों के विचार भले हैं, तो रोगी शीमता से स्वाध््य-शाम कर लेता है; 
और यदि लोगों के विचार दूषित हैं, तो रोगी का रोग बड़ जाता । कमी-कमी 
रोगी की *«छ मी हो जाती है | रोगी को रोग से मुक्त करने के लिये शुम श्रीर 
उदार विचारों की आ्वश्वकता दोती है। क्रोष-जनित वित्रार, चाहे रोगी के सन 
में हों अथवा उसके आत्-पास रहनेवाले व्यक्ति के, रोगी के लिये हानिकारक 
ही दोते ३। इसी प्रकार निराशाबनक विचार भी रोगी को लीवन से निराश 
ना देते हैं। क्रोध ओर निराशा एक दूसरे के पूरक हैं । निक्ष व्यक्ति को जिपना 
ही कोष श्राता है, उसे निधशा भी उतनी ही श्रधिक होती है। 

रोगी का मन निरवेल द्ोता है। श्रतएव छुरे विचार सरलता से उसके मरने 
पै७ जाते हैं, और कठिनता से बाहर निकलते ईं। कभी-कभी निराशा-मनक 
विचार जान-बूक कर वातावरण में रदनेवाले व्यक्ति से अहण कर लिये जाते हैं, 
ओर शअननाने ही ऐसे विचार रोगी के मनमें प्रवेश कर जाते हैं। अपने धब्न- 
न्यिर्यों तथा सेव करनेवार्लों के विचारों से रोगी बहुप प्रभावित शोता है । 

समान लीजिये कि अपने घर में कोई उ+्नन्धी बीमार पड़ा है। उसकी अरुप- 
स्‍्थता की दशा में इम किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय कर बैठते हैं, श्रयवा उसके 
प्रति क्रोध दिखाते हैं। इस काम से श्रनेक प्रकार के अ्वाछुनीय विचार इमारे 
मनमें उत्पन्न हो जाते हैं। इन विचारों के कारण इम रोगी को सनिद्र देने में 
अत्षमर्थ हो जाते हैं, और रोगी इमारे बिगड़े हुये विचारों को इमसे अहण[ कर 
लेता है |] इस प्रकार, वह जीवन से निराश हो जाता है। कमी-कर्मी इसारे इस 
प्रक।९ के विचार रोगी के लिये घातक भि& होते हैं। 

नालकों के ऊपर माता-पिता के, श्रथवा बुरे विचारों का प्रभाव घड़ी शीमता 
से पड़ता है | देखा गया है कि ऐसे माता-पिता, जिनके विचार सदा निदवत्ता- 
पूथ रपे हैं, के व-ये मर-मर जाते हैं। कमी-कमी इमारे क्रुद्ध होने से घर का 
नन्‍्ह्या-सा बच्चा तुरंत ही बीमार पड़ जाता है। इसका अचुमप लेखक को दाए दी 
में हुआ | लेखक के पाथ उसका भपीजा नाईं के एक लड़के को थाय लेकर 


६्ध भनोपिज्ञान 


से आया | उसके #छ अमित, कार्य के लिये उसे दोनों पर क्रद्ध होना पड़ा, 
पर नाई के लड़के पर क्रोध॑ केरना उचित न” था ।'इसके थोड़े समय षोद ही 
जेलखक की एक वर्षीया बालिका बीमार हो गई । उसकी बीमारी उस समय तक षनी 
रही, जब तक भू की आत्म-स्वीकृति नहीं की ५ई | 

लेखक, के एक भिन्र को स्त्री फा हाल ही में देहान्त हो गया | वह कुछ 
दिनों से बीमार थी, ५९नन्‍्तु इ७ काल में इन मिनर के विचार भी बहुत ही बिगड़े 
थे थे | वे ३-५ ५८ पर हैं, ओर उनकी सइन-शीलता इस समव बहुत ही कम 
हो गई थी । उन्होंने क्रोधावेश में एक परीक्षार्थी को साधारण भूल के लिये 
परीष्षा देने से वंचित कर दिया था | जत्र से यद घटना घत्ति हुई, तभी से उनको 
स्त्री फा रोभ बढ़ता गया, ओर अन्त में उसका देहान्त भी हो गया | 

भ्रप्येक प्रकार के रोग की उर्प्पक्ति के तीन कारण होते हैं, शारीरिक, मानसिक, 
ओर श्राष्यात्मिक | शारीरिक विकार रोग का शारीरिक कारण, मानतिक विकार 
रो॥ का भानसिक कारण श्रीर आ्रध्यात्मिक पतन रोग का श्राध्यात्मिक कारण 
होता है। किसी भी प्रकार का श्रनाचार अ्रथवा दुशाचार मनुष्य की इच्छा-शाक्ति 
को निवंश बना देता है। इस कारण कोई भी रोग व्यक्ति को सरलता से पकड़ 
लेता है। जब रोगी के द्वारा दान-पुण्य फराया जाता है; ओर अआए्म-शुद्धि की 
जापी है, तो उसके जीवन में श्राध्यात्मिक सुधार हो जाता है। इससे रोगी का 
रोग छू जाता है| उत्षकी चिकित्सा उन्चित रूप से होने जगती है, और भान- 
सिक अवस्था वातावरण के श्रनकूण हो जाती है। 

लेखक के एक वयो-इ& मित्र दाल ही में अपने देहात के मकान से फाशो 
आये | वे जिध समय फाशी पहुंचे, उत्त समय उ०-भघे० भी नहीं सकते थे | उन्हें 
दो बार लू रथ चुकी यी | अवस्था करीब ७६ वर्ष की होने के फारण एक ही 
महीने में दो जार बीमार पड़ने से वे हिल गये थे | उनके शरीर का <थिर सुस्त 
गया या | वे अ्रपने साथ एक डावर तथा श्रपने लड़के श्रोर भतीजे को भी लाये 
ये। जबवे घर से चते थे, तो पर और भाँव के लोगों ने उनसे अन्तिम 
बविषाई ले ली थी | उनके बड़े माई हाल ही में मर चुके थे | लोगों को इनकी 
शारीरिक दशा देख कर ऐसा लगपा था, कि वे श्र५ नहों बचेंगे | श्रतएव काशी 
में ही उनका देहावणन होना अच्छा समझ कर, उनके डाक्थ्र ने भी स्थान 
परिवत्तन में अपनी स्वीक्षति दे दी थी | पर काशी पहुँचते ही उनके आस-पास 
का भानतिक वातावरण नदल गया | पहले उनके मनमें +०७५ के विचार श्ञाने 
णगे थे, किन्यु अब इन विचारों का भी अंत हो भया | पह दस-बमोरद दिल में 
'पणने फिरने लगे, श्रौर श्रव उन्होंने पर्याप्त स्वास्थ्य लाभ करूलिया है। एक 
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दिन, ण+ ये बीमार ही थे, लेलक ने ,उनसे कही था कि काशी में जो आता है, 
उसका जीवन-काल बढ़ बचाता है। शआाशा-मव विचार हो जाने से मनुष्य का 
जीवन-काए स्वतः ही चढ़ जाता है | जो व्यक्ति २०७ फे' लिये पूरी तैयारी कर 
लेता है, और *०७ से नहीं ढस्ता, पद भी अपने जीवन-कार्ल को बढ़ा लेता है। 
इससे मदठ॒ष्य में लाभ-बुछ्ि आा जाती है, और उध्की बहुप-सी मानसिक परे- 
शानियों का अन्त हो जाता है। परिणाम-स्वूूप उसका मानसिक बहा ढ़ 
जाता है । 

प्रायः प्रत्येक व्यक्ति मरने के पूर्व निराशा वादी हो जाता है। वह रुप्छु का 
अ।बाईन करने लगता है॥ उसके षाइरी मन तो संक्षार में फंसा रदता है, पर 
श्रन्यक्त मन उससे छुटकारा पाना चाहता है] उस अवस्या में मध॒ण्व के समणु 
इंपनी समस्यायें एक साथ आ। जाती हैं, कि पह वनसे ७<कांस पाने के लिये 
गप्छु का श्रावाइन करने रगता है| यदि वह इस समय चातारिक भँमरों से भक्त 
हो जाय, तो उसकी आ।४ बढ़ जाती है, वर्ना आंतरिक मन की २०४ की इच्छा 
किपी-न-किसी अकार परी हो जाती है। 


आत्म निर्दश 


शआत्म-निर्देश एक बहुप बड़ी शक्ति है। इसके दास दम श्रपने तथा दूधरों 
के स्वभाव को बदल सकते हैं। किसी व्यक्ति का सखस्थ या रोगी होना बहुत 
झशों तक आत्म-निर्दश पर निर्भर है। अफल्थाणफारी निदश से इस अपने को 
रोगी और कल्पाणकारी निर्देश से स्वस्थ बना सकते हैं। लेखक के एक मित्र फो 
श्रपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सन्देह था | ययाथैत वे सवंया स्वस्थ थे, किंच्छ वेः 
सदा थद सोचते कि इमें यक्मा हो गया है । अन्त में उन्हें यद्मा हो भया श्रौर 
दो वर्ष तक अस्पताण में रहना पढ़ा। किसी रोग के विषय में भार-बार चिप्न 
करने से 4६ रोग होकर रह है| 

बहुत से व्यक्ति अकल्याएकारी और दु.खपूण आत्म-निर्दश-हारा अपना' 
जीवन दु ज्ञो बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के लिये भार-स्वरूप होपे हैं। 
जो व्यक्ति अपने को कोशता रहता है, वह अपने आपको ही नहीं, दूधरे को भी 
नीचे गिराता है । यदि इम प्रधन हैं, तो दृ्रों को भी प्रफुल्लित बना सकते हैं, 
और भनहू& रहते हैं तो दूसरों को भी, जो इमारे (म्पक में आपे हैं --5ली बनाते 
हैं। सुखी व्यक्ति ही समाज की सेवा कर सकता है। इसीलिये शेबपपीयर ने एक 
७भह फह। है. कि, जो व्यक्ति सदा मनहुल् रदता है डसे भच्छझ से परिपू् 
अन्धकोर-मय फंमरे में बन्द कर देना चाहिये, वर्योकि ऐसा व्यक्ति बाहुर २६ कर 
समाज का बड़ा श्रद्चित कर बेठ्ता है | 'महात्मा 'हिमधनः का कहना है, कि 
साधारण लोग अपने कार्यों से समाज की सेवा करते हैं, परन्तु महाप्माश्रों के 
ध_्षम्पक मात्र से समाज उपकृत हो जाता है | कहने का तात्पर्य वह है कि महात्माश्रों 
के सम्पर्क में आते ही प्राणी के विचार शान्ति-मय हो जावे हैं | वह उनसे शीघ' 
प्रभावित हो जाता है | यदि वे छु५ रहें, तो भी उनकी मौन-भाषा काम कर चाती 
है । उसका प्रभाव कल्थाणकारी और स्थायी होता है। यदि कोई व्यक्ति सज्जन 
हैं, तो उसकी सज्जनता ओर अच्छाई अपने आप ४६८ पड़ती है | उसे परिश्रम की 
आवश्यकता नहीं होती, ओर न पह किसी का छिंद्रान्वेषण ही करता है | सण्ज- 
नता की सबसे बड़ी पढचान यद है, कि वह व्यक्ति को सुखी और सन्तुष्ठ बना 
देती है | भज्ा व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली धममता है : और धीरे-धीरे 
बढ़ वैधादी दो जाता है, जैसी उश्धकी आत्मा की आवाब होती है| उठी की 
पुफार हम षाद्य अक्ृति में छुनते हैं । यदि इम श्रपने को दु ली सममभेने से, पी 
चोरों ओर से एम वही आवान सुनाई पड़ने लगती है। किसी ने कह। है कि यह 
संधार एक बढ़े दप॑ण की तरह है| यदि हम दँधते हैं, तो इसमें हमारा चेहर 
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ईंख्ता हुआ दिलाई देता है| यदि क्रोघित दोते या नाक-मों सिकोड़ते हैं, तो 
जचैशादी विक्ृत चिर्च सामने आपा है | जेसा इम अपने को सोचते हैं उसका 
जैसा ही प्रभाव अपने को इर जाई मिलता है। छोटे-छोटे दुःख भी पहाड़ को 
तर दिखाई पड़ते हैं। दूतरे लोग भी इमारे बारे में वही सोचने और कदने 
लगते हैं, जेधा कि इम स्वर्य अपने बारे में घारणा बनाते हैं | सहानमूति दिखाने 
वार्सों से दुर ही रइना अच्छा है। वे सदा यदी कढपे रहते हैं, कि संतार वादे 
-छ*हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। सच-छच छम बहुत दुली हो, ॥।दि | वे सच- 
मुच इमे वैता हो बना देते हैं। दम सोचते हैं किये इमा। भला करते हैं, पर 
पास्तव में वे घहुप हानि पहुँचाते हैं। वे हमारी कमनीरियों पर वार-नार ध्यान 
देकर ठसे मह्व देते हैं। दुःख का निदेश कर ऐसे सहानुभूति दिखाने वाले 
दें सच-मुच ही दु खी भना देते हैं। फिर इम अपने को सबसे अ्रमागा समसानें 
ते हैं। अतः ऐसी तद्दातुमृति दिखाने वालों से सदा दूर ही रहना चाहिये | 
शी से बातें करनी चाहिये, जो इमें छदा उत्साहित करता रहे, और इमारे धाधा- 
*ण शु्थों की प्रशंसा करफे हमें आगे बढाने के लिये प्रोत्ताहन देपा रहे | 
मनुण्य का एक विचिन स्वभाव है| वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा 
कहें | उसे; अपने श्रच्छेषन पर विश्वास भी तमी होता है, जन लोग उसे श्रच्छा 
कहते हैं| पर व यह नहीं सुनना चाइपा कि लोग उसे सुखी कहें | वह यढ॑ 
कभी पसंद नहीं करता कि लोभ उसे खराब कहें, पर वह बहुत अआसानी से 
यह मान जाता है कि १६ बहुत छुली है। पर ये बातें फिपनी विरोधी हैं। जो 
अच्छा दे, पददी सुखी है, ओर णो छुरा है, पढ़ी दु.ली है। अच्छे होने का स्तोत 
अप्मा की प्रसनता है। अच्छा होना त्याथ की अ्रपेष्ञा करता है; पर उध त्याग 
का कोई मूल्य नददीं, जो कष्ट से किया जाय | इस अफार का त्याथ किसी शुण की 
चृद्धि नहीं करता | जो शुभ्ी ओर घामिक है, वही अपने को बड़ा भाग्य शाली 
ममता है । 
हर-एक मह॒ष्व को अपने को पछ्य भाग्य-शाली उमम्तना चाहिये, चाहे 
आाह्य स्यिति अनुकूण हो या प्रतिकूल । एक विछितस आदमी के बारे में यह 
कहानी प्रसिछ है, कि एक दिन एक सनकी मि०ई बाँदने रथा | बच लोगों ने 
इ्स खुशोका कारण पूछा,तो उसने कहा कि, भेरा घोड़ा चोरी चला गया । णोों 
को और श्रश्चर्य हुआ | पतन उसने कह्दा कि कहीं मैं घोड़े पर होता, तो मैं भी 
चोरी चला थया होता | मैं बच गया, इसी की छुशो में भि०ई बाँट रहा हूँ । 
यह एक पाभरपन की बात माछम दोती दे | पर इस सत्य की श्रोर निद्रा करती 
है, कि भध॒ष्य यदि चाहे तो अपनी हानि पर भी इस वकता ओर खुशियाँ सना 
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सर्वता है | सच पूछा जाय तो ऐा ही व्यक्ति विषेकी होता है | वह यह कहकर 
अपने को खान्‍्वना दे सकता है कि इसे शुरा तो नहीं हुआ । े 
इम शोौभ अपने को भाग्य-शाली समझ कर अपना उत्यान कर सफंते हैं । 
यदि इस अपने को सदा श्रभाभा और दु/खी ही सोचते २हेँ, तो इमारी शक्ति 
बमास हो जायगी, और उसका खोल छुल जाथभा | जो व्यक्ति अपने को दु.खी 
ही धममता है, वह कमी कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता | अपनी शक्ति 
का हास करके वह अपने आपको ओर भी दु-खी घनाता है। जो व्यक्ति अपने 
को दु खी समभाता है, १६ दूसरों से जला करता है| वह दूसरों की उन्नति और 
बढ़ती को नहीं देख सकता | ऐसे व्यक्ति दुधरों को छुली देखकर केवल दुःखी दी 
नहीं दोते बरन्‌ डसे दुशख पहुँचाने की पेश मी करते हैं। इससे उनका $४७ 
स्वार्थ साधन भी नहीं होता | ऐसे लोग प्रतन-चिण व्यक्ति को चरित-हीन सममभने 
दंगपे हैं। ह 
इच्छा-शक्ति का केद्टरीकरण न कर सकने के कारण ही मनष्य अपने को 
दुखी बनाता है | इभारा भन इंघर-उघर दोड़ता है। दूसरों के विचारों को हम 
सोचते हैं। यदि दूसरे इमें धुली सममते हैं, तो इम अपने को वैशादी धमझ 
बेठते हैं | दूसरों के विचारों के साथ न बहने की शक्ति प्रास कर लेने पर मधथुष्य 
धुल, उत्थान और स्वस्थ्य जाम कर सकता है| दुधरे व्यक्ति हमारी बाह्य आप्मा 
को देख सकते हैं, भीतर क्या है, इसे कमी नहीं देख सकते। जब्र ऐसी १ हैं, 
तब्र दु्तरों की विधार-घारा के साथ बह जाना कितनी बड़ी बेबकू फी है । 
अआत्म-निदश की शक्ति की बृद्धि के लिए इस बाह्य संसार से अपने मन को 
इंटाफर अपने बारे में सोचना नाहिये। जो मधुष्य पूसरों की चापद्धसी और चाढ़े- 
कारिता की अ१७। करता है, उसे दूसरों के कट वाक्यों को भी सुनने के लिये 
तेबार रहना चाहिये | श्रात्म-निर्देश को शक्ति-शाली बनाने के लिये यह बहुत 
ही आवश्यक दे, कि भन॒ष्य बाहरी क्षणिक लाम को छोड़कर अपने मन को वर्श 
सें करने की सोचा करे | प्रति दिन इस प्रकार करने से इछा-शाक्ति थोड़े दी दिनों 
में एक अपूर्व परिबतन का अउमव देने लभ जाती है | ऐसा करने से इच्छा शक्ति 
षणपती होती है; और ऐसे व्यक्ति का श्रात्म-निर्देश कमी भी बृथा नहीं जाता । 


सहजावस्था की शक्ति... 


डादवर विशसियम शाऊन का कथन है कि मनुष्य के मन में उससे कहीं 
श्रथिक शक्ति -ह जितनी का हमें सीन रदता है; अथपा जितनी से ईम वाम 
लेते दैं। ये शक्तियाँ आत्म-विश्वास से और मन में रचनात्मक कएपनाएँ लाने 
से पड़े जाती हैं। ये समी शक्तियाँ शान्तमाव अथवा सहजावर्ध्या की शक्तियाँ 
हैं | मप्य की शक्तियों का विनाश भय, चिन्ता, श्रोर उद्विग्नता से हो जीता है । 
ऐकी अवस्या में मनुष्य को अपनी ही मानतिक शक्तियों में विश्वा नर्दीं होता | 
वह हर-एक नात॑ में संशय करने लगता है। मनुष्य जो कुछ भी विचोर करता 
है, थ६ अपना संस्कार मन के ऊपर छोड़ जाता है| इर एक प्रकार के संकल्यों 
में अपने श्राप ही फलित होने की शक्ति रहती है। सहजावश्या में श्राये हुए, 
संकल्प अवश्य फरलित होते हैं। संकलन के कारण एक और मचु॒ण्य की मानसिक 
परिस्थिति नदलपी है, शोर दूसरी ओर चाह्य अकृति में भी पदचुकूल परिवर्तन 
हो जाता है। जो व्यक्ति जितनी ही ६ढ़ता से बिना संदेह के फिसी बाप को मन 
में खाता है, वह उस जात को करने में उतना ही उफल होता है। अश्षाघारण 
बातों को करने में भी वह धफाल हो जाता है | 
सहयावस्थों की शक्ति को कभो-क्रमी आत्म-निर्षस की शक्ति कहा जाता है | 
श्शके &रा मनुष्य के अनेक प्रकार के शारीरिक श्रीर मान्िंक रोग नष्ट हो जाते 
हैं। स्वत्य पुरुषों में भी इसके अ्रम्यास से अताधारण मानसिक शक्तियों का 
विकास हो जाता है। सहणावस्था के श्रम्यास से जिस शक्ति का दम अपने आप 
में अभाव पाते हैं, वह भी इम में आ जाती है। इस प्रसंत मैं विलियम ब्राऊन 
के निम्नलिखित अआदेश अत्यन्त उपयोगी हैं। यदि कोई व्यक्ति विश्तर पर 
से>-लेटे मानविक श्रोर शारीरिक शैथिलीकरण की अवस्था में श्रपनी मानसिक 
शक्तियों में फियों अकार के शइणमाव से संकल्प करता है, तो ये स+ए५ डंसको 
शुत्त मानसिक क्रियाश्रों के छा ४९७ होते हैं; और इस प्रकार वह चित्त की 
एकाअता, स्मरणशक्ति ओर किसी विशेष प्रकार की योग्यता को बढ़। सकता है । 
बेढ अपनी किसी बुरी अदत को सरलता से छुचार धकता है, ओर अपने अ्त्म- 
विश्वाध को तथा झआत्म-नियन्‍नण को बढ़ा सकता है। इस प्रकार के अ्रम्यास 
का धारमम किसी दूसरे जानकार व्यक्ति-दाय हो सकता दै, अथवा व स्वयं इस 
अभ्योध को कर सकता दे। इस विधि से मनुष्य के आन्तरिक खिचाव और 
सानक्षिक शक्तियों के कार्य करने में ६ बाघाएँ इ० जाती हैं, ओर उर्वमें <र्ति 
और आत्म-नेतना आ जाती है। इससे अवधेपतन मन में स्थित ठंशय और 
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भय नष्ट हो जाते ह और भन के गंभीरप्स भाग से आनेषाणी रचनात्मक शक्ति 
का मार्ग खुल जाता है| ६8 प्रकार किसी भी कणा के सीखने में इफोप्साह नष्ट 
हो बात है, और निराश व्यक्ति अपने आप में फिर से विश्वास करने जपता 
है | इस अभ्यास से सफार्णता की करपना बढ़ती है, और यह फएपना निय॑शित 
और एक४ुली हो जाती है। इसके कारण मधुध्य अपनी इछीरशरक्ति को फिती 
विशेष और सभा ऐंता है । यदि कोई मशुण्य इस श्रभ्थास को कई दिनों तक 
करते रहे, तों वह अपने सम्पूर्ण स्वभाव को ही बदल सकता है और १६ अपने 
आपको आत्म-संघाप और चिन्ता में खोये व्यक्ति से बदुल्य फर ४५ निश्चय श्रौर 
शान्त आत्म-पिश्वास का व्यक्ति बना सकता है | 

उक्त सइणावस्था के श्रम्थास से डापबर चिजियम श्राऊन ने धूञ्न-पान की 
श्रपनी पुरानी श्रादत को एक ही घार के निर्देश से छुड़ा दिया | मनुष्य निप्रना 
ही अधिक 6हजावस्था में आता है, अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में पद 
उतना ही समये होता है | इस श्रवस्था में श्राने पर $छ अंलाघारण मानसिर्फ 
शक्तियाँ मी मचुण्य के मन में जाभ्र८ हो जाती हैं। इस अ्रक्‍्स्था में आने पर 
मनुष्य की सूरत शतनी श्रधिक बढ जाती है, कि वह कई वष थुरानो बातों को 
सरणता से याद फर लेता है। सहजावस्था में याद किया गया पाठ देर तक याद 
रढदपा है। हमारे स्‍कूल और कालेज के वियार्थियों को यद बंपाना निष्नान्त 
आवश्यक है, कि हम जो कुछ पढ़पे-छुनते श्रथवा लिखते औ्रोर सोचते हैं, उन 
सन बातों के तेल्कार इमारे भन में रह जाते हैं; और समय श्राने पर वे हमें 4८ 
॥। जाते हैं। जो लोग अपनी स्मरण-शरक्ति के बारे में शिकायत करते रहते हैं, 
उनमें प्राय; दूधरी बातों में भी आत्म-विश्वास का अभाव पाया जाता है | उनका 
मन कद भय, चिन्ता श्रीर संशव का घर बना रहता है। ये द्वी उनकी स्मर्- 
शक्ति का विनाश करते हैं| उनके मन में अनुभूत षातों के संस्कार रहने पर भी 
वे समय पर उन बार्षों को भूल जाते हैं | इसका कारण उन बातों का चेतना की 
सतह पर आगे में <कावट पढ़ जाना है। रुकावट डालनेवाली व९छ संशव और 
भय ही रहते हैं। जो विद्यार्थी निर्भेक बनकर परोच॥ में बेठते हैं, वे भय-शुफ 
विद्यार्थियों की अपेण्या कई्दी अधिक सफलता पाते हैं। स्मरण करते समय जो 
व्यक्ति णिपना ही शान्त मन इ्ोभा, वह उप्नां ही श्रधिक स्म्रथपु करने में 
समथे होगा । 

मधष्य को संक्ल्पन्‍शक्तिका बल उसकी लदइजोवस्‍्या के अभ्यास के >कंपर 
निभर है | जो व्यक्त णितना दी अधिक सहन्ावस्थाका श्रम्थास करता है, १६ 
अपने संकेल्प पर इढ़ रहने में उतना ही समर्थ होता है | संफल्प ही वास्तविकर्पा 


खहजावस्थ। की शक्ति उ 


में परिणत हो जाता है। बहुत से लोग अपने संकलपों को खदे। परणते रहते 
हैं| उनका मन किसी बात पर स्थिर ही नहीं रहता । श्खके कारण वे जीपन में 
छोई बड़ा काम नदीं कर पाते | स्वार्थ-परायणुपा की ब्॒& ही संपल्पों के बदलते 
रहने का कारण है। स्वार्थ के कारण मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के संकएप 
उ०ते हैं, श्रौर फिर एक संकल्प दुसरे के लिये बाधक बन जाता है। वह संशय 
का रूप धारण कर लेता है| जब्र मनुष्य के जीवन का उद्दश्य ऊँचा हो जाती 
है, वो उधके संक्लपों का आपस का विरोध मिट जाता है । उसे अपने संकलपों 
के नरितार्थ होने में धन्देद्द नहों रह जाता | जिछ व्यक्ति के संफल्प ६७ हैं प६ 
किसी भी और सन के साथ काम करता है | 
सदइजावत्या के समय भ॒ष्य के मन में श्रताघोरण शक्तियों का उदय दो 
जाती है| यदि सदवावस्था के धमव कोई व्यक्ति दुंधर व्यक्ति के मन की बात 
अथवा दूर की पच्नाश्रों को बानना चाहें; तो वह उन्हें जान लेता है ॥ जन इस 
प्रकार के ज्ञान का सम्बन्ध व्यक्तिधत हानि-लाम से रहता है; तो पई शान 
नहीं होता | व्यक्तिषत हानि-लाम की अवस्था में मचुष्य का मन झुन्घ रहता 
है, अतण्व किती प्रड्मार के श्रसाघारण शान में विश्वा ही नहीं होता | साघु- 
सन्तों को इस प्रकार का शान अनायाव हो जाता है। उनका मन स्वार्थ-भाव से 
च्चाप्त न्दीं रहता, श्रतएव ये अवाधारण शक्तियाँ उन्हें अ्रनावाथ शा जाती हैं । 
सन्त शोध केवल स्पशमानसे अआधि-व्याधियों को नष्ट कर देपे हैं। उन्तों की थबसे 
बड़ी पेन मचुण्य को उन्तके सन में निदिप शक्ति का ज्ञान करना है। इस शान के 
अ्रभाव में ही मनुष्य दु.खी श्रीर दीन रहता है । 
मधथुध्य की साधारण चेतना सहणावस्था से भिण है। कभी-कमी यह चेतना 
भी उइणावस्था को प्राप्त कर छोती है। योगाभ्यातस का उददश्य इसी अवध्या को 
प्राप्त करना है। कितने ही मन॒ष्यों को दो अफार की चेतनाएं. रहती हैं, ५७ 
च्यक्तिभत पेपना, श्रोर दुसरी देवी चेतना । सेन्द फेयरिन को ६ प्रकार की 
चेतना प्राप्त हो गई थी | णान श्राफ श्राक को भी यद चेतना प्राप्त हुई थी | 
श्स अवस्था में श्राकर उसने ऋ्रान्स के राजा को पतवाया, कि श्रभुक स्थान में 
एक तलवार गड़ी हुई है । उस परतवार को छोफर याद वह एक सेना को ले 
जायेगी तो अ्रवर्य हो देश के श्राक्रमणकाररियों को निकाल बाहर करेगी | एक 
पुराने विर्जाघथर में वह तलवार गड़ी हुई थी । गिरजाघर की भूमि सलोदने पर 
पई तलवार सचमुच में निकली | बहुत समय तक उधने सेना का संचालन किया | 
स्वयं उसने किसी भी आदभी को नहीं मारा, परनच उत्की 3पस्थिति मान से 
आन्स के सैनिकों में नथा जोश #। जाता या; और दुश्मन इंपाश हो जाते थे | 
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वास्तव में यह कार्य:उसकी श्रलोकिक चेतना का था | बार-बार इसके फाम में 
ले आने से और व्यक्तिगत श्रभिमान हो जाने से उस चेतना से जोन का संपर्क 
छु० भया; और फि९ सा५।रण-सी बात से उत्तका पतन हो गया । इणरत ईश। 
को भी इसी प्रकार असाधारण शक्ति प्राप्त हो गई थी | यह उनके सभाधि-प्राप्ति 
के अभ्यास का परिणाम था। जब उनके श्रध्ाघारण कार्यों की रु्याति देश- 
देशन्तरोमें फेल ४३, तो वद्दी-विनाशका फार० बन गई | के 
, भनुष्य की असाधारण सफलता सहजावस्था की प्राप्ति का परिणाम है। 
इस अवस्था में उसकी साधारण चेतना नहीं; श्रपित॒ अ्रताधारण चेतना कार्य फरने 
लगती है | जब कोई व्यक्ति इस श्रशाघारणु चेतना का स्वयं श्रभिमान करने 
एभता है, तो श्रनेक प्रकार की भूलें फिर उससे होने रागती है; भ्रौर वह अपने 
आपका विनाश कर डालता है। श्रताधारण शक्तिको प्रदर्शित करने का मूल्य 
ड्से चुफाना पड़ता है | शक्ति का प्रदशन सहजावस्था का विनाशक है। सइबा- 
वध्या अश्रभिमान के विनाशसे ही प्रास होती है । जब मथ॒ष्य शक्ति का अदर्शन 
फंरने लगता है, तो उसे उक्षका श्रभिमान हो जाता है। फिर वह न अपना 
और न दूध्षरों का कोई लाभ करने में समथे होता है | थंधार के महान (<पोंकी 
अध[५धारण मानसिक शक्ति के उदय और उसके उुप्त हो जाने का यही रहस्य 
है। जो व्यक्ति अपने अहंमाव को, अ्रपनी व्यक्तिगत अआकांण्ताश्नों को, जितना 
ही हथने में समर्थ होता है, वह उतना हो सहजावस्था को प्राप्त होता है और 
उपनी ही अ्रधिक श्रसाघार७ प्रतिमा ओर पृधरी मानसिक शक्तियाँ उसमे स्फुरित 
दो जाती हैं | परन्तु व्यक्तिगत अ शायें, इच्छा ये श्लोर अहंभाव देर तक दूर नहीं 
रहते | ये फिर से बागरित हो ही जाते हैं। इनके जाभने पर मनुष्य की मानसिक 
उछनता बढ़ जाती है, और फिर वह सदणावस्था में प्राप्त शक्तियों को खो देता है। 
सहणावस्या में मनुष्य साधारण व्यक्ति नहीं रहता, वह असाधारण व्यक्ति. 
बन जाता है, और उसकी मानसिक शक्तियाँ भी असाधारण हो जाती है। इस 
अपश्या का श्रम्थास कोई भी व्यक्ति कर सकता है। प्रतिदिन शारीरिक और 
भानसिक शैयिलीकरए के श्रभ्थास से यह अवस्था प्राप्त हो जाती है। 'पैनी- 
भावना” श्रोर आनापानसतिः का अभ्यास इस श्रवध्था की प्राप्ति में सहायक ढोपे 
हैं। जन हजावस्था स्थिर हो जाती है, तो सभी काम फरते हुए समी अ्रवस्याश्रों 
में यह बनी २ती है। फिर मनुष्य अपने श्रापकों एक महान चेतना का जो 
मानकर काम्त करते रहता है | जो व्यक्ति जितना ही अधिक इस भाव में पक 
काम हे है, वह अपनी मानसिक शक्तियों को ,उप्तना ही अधिक विकसि७ 
भरता है | ! हे 


बढ ऊ 


मन पी शक्ति घढ़ाने के उपाय 


मनुण्य के मन में किपनी शक्ति है, इसका अंदाज लगाना श्रत्वन्त फंणिनि 
हैं| शरीर से एक मद॒ष्य दूसरे के धमान ही होता है, ५*नतु मन से एक मुष्य 
तृण के समान ओर दूसरा पहाड़ के समान हो सकता है। अल तक इम भग- 
वान ४७, ३४, फप्रीर, और नानक के विचारों से प्रभावि हैं। भगवान छुछ ने 
सम्यता का रूप दी चदर्स दिया था। छूथर ने यूरूप में क्रान्ति पैदा कर दी | 
4६ धार्मिक पेन से नढुकर खामानिक और राज नैतिक पऐनों में फैल गई । ८ 
काल मावस ने इजारों राजाओं और पू“जी-पतियों को घूल के समान उड़ा दिया | 
महात्मा गाँधी की साथना ने अभजों को भारत वर्ष से इथ दिया | जिस राज्य सें' 
सूथ अस्त नहीं दोता था, बढ देखपे-देखते लुप्त हो भया | 

मन में नत होने से मनुष्य में उत्साइ'रढता है। वह नये-नये काम करना' 
पोष्णी है | उसका स्वास्थ्य १5छा रहता है | जिस व्यक्ति ने पह नीप फरता है 
बी उससे प्रभावित होता है.। ऐसा व्यक्ति न केबल अपने श्राप जीवन में छुखी 
रहता है, परच वह उसके समीप आने वाले दूसरे लोगों को भी अनायास दी 
इुली बना देती | निस ५कार रोग संक्रामक है, डी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य और 
प्रसणवा भी संक्रामक है | जवान मन का व्यक्ति दुक्षरे खोगों के मन में मय और 
निशश। के विचारों का प्रचार-न कर निर्भीकता और आशा के विचा९ फैशाता 
है | सभी लोध अपने आ«-पास के लोगों के विचारों से प्रभावित दोपे हैं । वे 
जेते दोते हैं, अपने उन्‍्पक में आनेवाले लोगों को दी अकार का बना कोपे हैं। 
श्तएव नलवान मन का व्यक्ति संतार के दिये बरदान के रूप में है | १६ जी 
कुछ करता है, उससे समाग को लाभ ही होता है । 

प्रत्येक मनुष्य बलवान भन का हो सकता है। जि प्रकार थोड़ा-थोड़ा घन 
संन्नित करते-करे मनुण्व सलपति बन जाता है ; असी अकार थोड़ी-योड़ी विचार- 
शक्ति का संच्रय करने से मनुष्य महाच्‌ वल प्राप्त कर लेता है। हम अपने 
विचार की शक्ति का ह्ाथ्ष श्रपने श्रनजनि ही कर डालते हैं| कितने ही लोभ 
अपने भौतिक घन की <ण्शा की तो बहुत चिन्ता करते हैं, परूछ अपने अआध्या- 
त्मिक घन की रखता की कोई चेष्टा नहीं करते | जिक्षका श्राध्यात्मिक धन नथ्ट हो 
जाता है, उसका भौत्तिक धन भी उसके पास नहीं ०हरता | अश्रत्तएव बुद्धमाच_ 
मचुधष्य भौतिक घन की चिन्ता में न पड़ कर आध्यात्मिक घन को बढ़ने की सबसे 
अधिक चिन्पा करता है। इसारा मानधिक बल इसी लिये कम हो जाता है, क्‍यों 
कि इस उसका धूल्व ही नहीं जानते | माता-पित्ता भी बाजक को भीतिक धन 


दि सनोविश्ञान 


कमाने की शिक्त। देत्ते हूँ अ्रध्यात्तिक पने कमीने को शि् [ नहीं दी 
जाती | यही कारण है कि हमारे सुशिक्तित नवयुवक णीवन में दुःखी दी रहते हैं| 

मन की शक्ति का विनाश, मन में अ्रतुपधोधी विचार आने से होता है। 
श्न विचारों को रोकना इमारा पदला कर्चत्व है| भगवान झुरू का कथन है, कि 
प्रत्येक बिनेक-शील व्यक्ति को श्रपने मन के दरवाजे पर एक ५१६<श्ा के समान 
विचारों की छान-बीन करने वाला विनेक पेछाल देना पाहिये। किसी मी विचार 
को बे-रोक-योक सन-मन्दिर में घुसने न देना चाहिये। इस अपने पार्यिव घर में 
तो हर-०क व्यक्ति को नहीं जाने देपे, परूठ श्रपने आध्यात्मिक ५९ में सभी 
को चले जाने देते हैं। कितने ही श्रभद्र विचार इमारे श्रनजाने मन में छु# 
जाते हैं, और इमारे आ्रध्याप्मिक धन को चुरा ले जाते हैं । दूसर के प्रति दव प 
ईप्यी, क्रोष तथा लण्जा-अ्रम के विचार मन की शक्ति को न४ कर देते है। ऐसे 
'विचारों को मन में न आने ऐेना चाहिये। 

मशुण्य की सानसिक शक्ति का सत्र से श्रधिंक हास भय और चिन्ता के 
फारण होता है। जो मनुष्य नितना ही डरता है, पई उप्तना ही कमणोर सन फा 
हो जाता है | चिन्ता करना भी भय को मन मेँ स्थान देना है। चिन्ता दवा 
हुआ भय है | मन की कुपण अवस्था में भय आते हैं, और भय के श्राने से 
मन ओर मी इवल हो जाता है। भय का चाह से अनिवार्य सम्नन्ध है | बिस 
मनुष्य की चाइ जिपनी प्रबल होती हैं, उत्तका भय भी उतना ही श्रधिक होगा । 
जन तक मनुष्य चाह को नहीं छोड़ता तब तक उसके भय ओर चिन्ता नहीं जाते। 
जिस भदुष्य की इच्छायें प्रणल होती हैं, उसमें न्याय-श्रन्वाय, सप-अ्रसत्‌ का शा 
नहीं रदता । पह अपनी इच्छा को छिपाने फे लिये भी अनेक प्रकार के उपाय 
करता है । इससे उसको चिन्ता रहती है, कि कहीं उ्लका वास्तविक हेतु प्रक« न 
'हो जाय | इस प्रकार भय मनुष्य के मन को निवस कर ऐसा है। जी व्यक्ति 
बितना ही भविष्य के विषय में कमर सोचता है, वह उप्ना ही निर्मीक रएपा है 
आर उसकी इछा-शक्ति उपनी नलवपी होती है। 

मन को पल कलपनाओ्रों के राज्य में रहने से घष्ता है, और सिदान्यों के 
'प्रतिपादन से बढ़ता है। बिस मनुष्य के जीवन का कोई सिद्धान्त नहीं हैं, जो 
फेपश घन कमाने अथवा विषय-भोग के लिपे ही जीता है, 4६ कमी भी बलवान 
मन का नहीं हो सर्कता । मन का चल त्यावथ और तप से ही बढता दे । पर 
यह तप और त्याय दिखावदी न होकर सचा होना चाहिये। इस प्रकार की 
'पयाभ जीवन के सच्चे मूल्यों को पहचानने से झाता है| चिस व्यक्ति का मन 
ज्ान-पिशान में लग है, जो किसी निश्चित एच्ुच का सद। चिन्तन करपे रंहतों 


सन की शा बढ़ीन के उपाय छः 


है, नही बली मन का दोती है॥ मन का जल उस विषय पर निर्भर है, चित्रक/ 
बिन्तन मन करते रहता है। यदि चिन्तन का विषय अस्यिर है, तो सन निबण 
होगा, और यदि चिन्तन का विषय नित्य ओर ठोस है, तो मन भी ६५ होगा। 
इस धष्टि से केवल राब्चे दाशनिक, सच्चे कवि और ति& उन्‍त के मन दी 
नपवान दोपें हैं | 

मन का बल अभ्याक्ष से अडतवो है| यह श्रम्यास रुपनाप्मक काय का श्रम्यूस 
है | जब मन निकम्मा रदवा है, तन अनेक अकार को चिन्तायें इमें सताती हैं । 
इससे मन इुनल हो जाता हैं। काम में राम जाने से सभी प्रकार की चिन्तायें 
और कछुषित भाव मन से निकशा जाते हैं। अपने और दूसरों के लिए कल्याण 
के कार्य मन को बली बनाते हैं। काम करने के हेतु जितने ऊँचे होते हैं, मन 
भी उतना द्वी श्रधिक ली होता जाता है । यदि इम केवल दूसरों के कल्याण 
का चिन्तन कर, तो अग्ना कल्थाण अपने आप ही हो जानेगा। प्रकृति सभी, 
, की चिन्ता करती है। जो जितना ही अधिक अपने श्रापकी चिन्ता करता है,, 
दूधरे लोग उधकोी उतनी दी कम चिन्ता करते हैं, ओर जो दूघरों की सदा चिन्ता 
करता है, उसकी चिन्ता पूरे लोग कर लेते हैं। सबके कल्याण में लगे २हनाः 
मन को तर॑वान बनाने का श्रेष्ठ उपाय है। 

मन के बल को बढ़ाने के लिये अपने श्रापकों भ्ुलाना आवश्यक है। जो 
व्यक्ति अपने श्रहंन्माव को सदा णाएे रहता है, वह दु.खी मन का रहता है। 
किपने द्वी सोग रास्ते में नसपे-पणते सोचते रहते हैं कि दुनिया के लोभ हमारे 
बारे में वया सोचते दोंगे | यदि सच में देखा जाय, तो कोई भी उनके विषय, 
में $छ नहीं सोचता । किसको इपनी फुरसत है, कि वह हमारे बारे में धोचे। 
सभी लोग अपने-आपमें ही मव्य रहते हैं। अपनी चिन्ता धबको है। दूसरों की 
चिन्ता यदि उर्न्दे होती, तो वे कियने दिन जीते । दुसरों की राथ का भय सदा 
भन में रखना निरी भुलता है | जो व्यक्ति दु्टरों की प्रशंसा का खद। भूला रहता 
है, वह किसी भी काय को भली प्रकार से नहीं कर पाता । दूसरों की राय का 
मं उसके मने को दुनस बना देता है । किपने दी लोग दूरी की राय के भय के 
कारण पामल हो जाते हैं । 

- श्रपने आपको भ्ुखाने का एक उपाय सर्व-न्यापी तत्व का निष्थ-प्रति चिन्तन 
करना है | मनुष्य को धर्म की श्रावश्यकंता अपने आपकी शान्त बनाने के लिप 
है, | जब तक मधुष्य ऐन्द्रिक सु्खों में भन को फेँसाये रहता है, तब पक बढ षणी 
मन-का नहीं हो उकवा। जिसके जिये ऐन्द्रिक उुख हो सब $ुछ हैं, पढे अपनी 
कए्पना के ऊपर निर्यंनछ नहीं रख पाता | वह जन श्रपनी कएपंचा का नियंत्रण 


मचोविश्वान ' 


करो की जेश करता है, तो इच्छा-शक्ति को और भी दु्बल 'जेना ढोंता है।। 
कल्पना पर नियंत्रण न रहने पर वह अभद्र दिशाओं में जाती है, ओर अनेक 
कार के अफारण भय उत्पन कर देती है। मानसिक रोगियों का मर्न बहुप दी 

झुबल होता है। उन्हें अकारण भय चतापे हैं। इस प्रकार की हुबंलता का: 
कारण उनका पूर्वाश्यास होता है। जब मनुष्य ऐन्द्रिक सुख की लत डाल लेता 
है. तो उध्का मन उसके बश में नहीं रहता | फिर जब मन को एकाएक दबाने 
की चेशु की जाती है, तो मन इ०वादी बन जाता है। उसमें अनेक ५५९ की 
अ्रभद्र कल्पनायें आने लगती हैं | फिपने ही लोगों को श्रकेले रहने का अकारण 
भय रहती है| वे जत्र कभी श्रकेत्ते ७८ जाते हैं, तो इतनी घबड़ाह८ का श्रधुभव 
करते हैं, कि शात होता है कि उनके छ८ुथ की गति ही रक जायगी | ४स प्रकार 
की घत्रडाई० का कारण श्रान्तरिक मन में विषय की भूरल है; जिनका दमन 
डनकी ही नेतिक बुद्धि उनके अनजाने फर रही है। जिस व्यक्ति को वास्तविक 
विषय-बैराग्य होता है, उसे किसी प्रकार के भय श्रथवा बाध्य-विचार नहीं होते । 
ऐसे व्यक्ति का मन बलवान होता है । 

जब मन की अवस्था विमाजित हो जाती है, तो मन के विभिन्न भाग श्रापस 
में संधर्ष करके दुर्बेल हो जाते हैँ | ऐसी अवस्था में मनुष्य की कह्पनायें उनके 
वश में नहीं रहती | ऐसे लोगों को कभी-कभी हिस्टीरिया, छूत को रोग, भ्रादि 
हो जाते हैं| जिस विचार से मनुष्य घृष्ा करता है, वही विचार बार-बार उसके 
मन में श्राता है। पिमानित अवस्था में मचुष्य ऊपरी मन से तपश्वी हो गाता 
है ओर भीतरी भन से वह विषयन्‍लोलुप बना रहता है। वह जितना ही अपनी 
भोग-बासना को दमन करने की चेश्ा करता है, वह उतनी ही अषर्ण हो जाती है। 
जन पक सन की यह अपस्या रहती है, तब तक मनुष्य को दा अशान्ति ही 
फनी रेदतो है। पढ़ अपने श्राप पर ही विश्वास नहीं कर पाता | उसके निश्चय 
सरणता से बदल जाते हैं। 

इस अ्रवस्या का अन्त करने के ' लिये मानतिक एकता उत्पल करना नितान्त 
आवश्यक ई | इधके लि। भन के भीतरी भाग को जानना और उस्तका अपनी 
घर्म-बुद्धि से समन्वय स्थापित करना श्रावश्वक है | जब मनुष्य अपने श्रापको 
जैमा ५६ दे वैता द्वी, घान लेता है, और वैता ही प्रसिद्ध करता है, तो डसकी 
मानद्विक वुनणपा नष्ट हो जाती है। जत् मन में एक बार विभाजन की स्थिति 
आ जाती है, तो मन को वश में करना अ्रत्वन्त कठिन होता है। जो व्यक्ति 
ऐसी अ्रषष्या में आत्म-नियत्रण की चेष्ठा करते हैं, वे अपने मानसिक संघर्ष 
आर मानसिक दुर्चशता को श्रौर मी बढ़ा देते हैं। मानसिक नियंत्रण वहीं सार्थक 


मन की शक्ति बढ़ाने :के उपाय ड्ट 


होता है, जहाँ मानसिक एसक्‍्य पहिले से ही वत्तमान है। हर 
किपने ही लोगों को अनेक प्रकार की बुरी'आदतें भी रहती हैं। वे अपने 
अपको इन आदतों से रोकना चाहते हैं, ५९-छ उनके रोकने में श्रक्तमर्थ रहते 
हैं। लेखक के एक संन्याधी मित्र को सिभरेट पीने की श्रादप है। वह इचपे 
परेशान हैं। वे इससे मुक्त होने की चेष्टा करते हैं, परन्तु ४ नहीं. हो पाते । 
'एक युवक को हस्तमैथुन की श्रादत है | थुवक इस आदत से ४७ होने की पेष्ट 
करता है, १९७ इससे भुफ़ होने में अतमर्थे है॥ इस प्रकार की मानसिक दुबलता 
केवल बाहरी वस्तु से लड़ने से नहीं जाती है। इ०७से कभी-कभी श्रनेक प्रकार के 
रोग हो जाते हैं। घर तक मधुष्य अपने श्रवेतन मन को भल्षी अकार से नहीं 
जानता, और उसकी मांगों को ध्यान में रखते हुए अश्रपना आचरण नहीं बन पा, 
तब तक उसका मन निर्वल ही बना रदता है। संसार को घोला देना छुर। 
अवश्य है, परन्तु 4३ वतना बुरा नदीं है, जितना अपने श्रापको धोखा देना | 
संधार को घोखा देने पर इ० बाइरी दरणड मिलता है, परन्धु अपने आपको घोला 
देने से भीतर से ही द५ड मिलता है। पहले दर्ड से बचना सरल है, परनछ 
चुधरे द९४ से बचना अत्वन्त केठिन है। अपने आपको धोखा देने से मानसिक 
इुनणता आती है, जो कमी प्रकार के दु.खों की जननी है । 
मन को बल्ली बनाने के दिये जो श्रभ्यास किये जा अकते हैं, उनमें एक 

मदप्व का श्रम्याल श्रात्म निर्देश का श्रभ्यास है | मन के शेयिलीकरण की श्रवल्या 
में जो विचार मधुष्य मन में जाता है, उधी के अश्यधार उसके जीवन में परिवर्तन 

हो जाता है। अपने आपको शुभ निर्दर देने से मन बली दोता है। परन्तु इन 

पनिद्शों को सामान्य चेतनावध्या मैं देना लाभ-प्रद नहीं होता । मन की विमा- 
पजत अवस्या में, जब सन चिन्ताथुक श्रवस्था में रहता है, शुभ आत्मनिर्दश श्रशुम 
में परिणप दो जाता है। ऐसे ब्यक्ति के लिये दूसरे व्यक्ति से शुभ निर्देश मिर्से 
तभी अच्छा होता है। रोगी मह॒ष्य का कल्याण उससे रोग के विनार छुड़ाने से 
ही हो लकत। दै। जो व्यक्ति जितना ही रोग से ४ुक्त होने की चिन्ता करता है, 
चह अपने रोग को उप्तना ही बढ़ा देता है। श्सफे लिये रोग के अतिरिक्त 

दूसरे विचारों को मन में लाना चाहिये। रोग से भय न कर उससे मैन्री-भाव 

स्थापित करना, रोग से ७७ होने का सर्वोत्तम ठपाय है। अपनी व्याधि को दूर 

करने का उपाय, दूसरे लोगों की व्याधि को दुर करने में अपने आपको एंधाना 

है। चेतन मन के दूधरों के प्रति कल्याण के विचार अ्रचेतन सन में जाकर 

अआ।त्म-कल्थाण में परिणत हो जापे हैं। इसी प्रकार चेतल मन के कल्याण के 

विचार जन्र रोगी के अचेतन भन में जाते हैं, तो वे रोग को बढ़ा देते हैं। 


को संनोविश्वेन 


अतरव अपने आपको भला और समद्धिन्शालों बनाने के सर्वोत्तिन ड५(य, 
अपने विषय में चिन्ता न कर दूसरों के विषय में चिन्ता करना ही है। भने को 
नी बनाने का भी यददी मारे है | 

इच्छा-शरक्ति को बल फएपना श्रौर इच्छा-शक्ति के संघर्ष से पव्ता दै | 
इच्छा-शक्ति मनुष्य के चेतन मन में कार्य करती है, और कल्पना का सोत म5व के 
अचेतन मन में रहता है। जन कभी मनुष्य के पेन और अधषेत्तन मन में संघर्ष 
उत्पभ्भ होता है, तो चेतन मन की ही हार होती है। जिम बात को मथुन्‍्व श्रपने 
मस्तिष्क से इटना चाहता है, वही नार-बार मस्पिष्क में आती है। ऐसी बात 
को हं८ने के प्रवत्न से फेवल इच्छा-शक्ति ही फंमणोर होती है | किपने ही 
लोगों को नदी के विच॥९ नार-बार मन में आते दें। वे इनको एथने की चेश 
करते हैं, ५९७ वे ओर भी ८५ हो जाते हैं। ऐसी अवस्या में मनुष्य को बंदगी 
के विच्धरों को मन में पूरी तरह से अआने देना चाहिये। जब इस प्रकार सभी 
प्रकार की भदगी चेतन मन के शमक्षु आकर प्रकाशित हो जाती हैं, तो कल्पना 
और इछ। का संघर्ष समाप्त हो जाता है। जिले कल्पना से मनुष्य शरता है, 
पद्दी उसके मन में बार-बार आती है। यदि अभद्र विचार मन में आते हैं, ओर 
इथये नहीं हटते; तो उहं (री तरह से मन में आने देना चाहिये। ईस प्रकार 
अपने मन का छिपा दोष नष्ट हो जाता है। श्स दोष के नष्ट होने पर मधुष्य 
का सन शान्त हो जाता है; और उसकी इचछा-शरक्ति बलव्ती हो जाती है। 

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपनी अधुप्त वासनाओ्रों को भी अ्रकार 
से जाने, ओर उन्हें स्वीकार करे। अपने आपके विषय में अधिक गर्व सखनेवाला 
व्यक्ति न तो अपने आपको जानने की चेश करता है, औ्रोर न अपने दोधों को 
ही स्वीकार करता है| वह अपने आपसे ही भागता है। इससे मथुष्य की इच्छा- 
शक्ति निवेश हो जाती है। नीचे के स्तर की वासनायें बैसी ही श्रावश्यक हैं, 
जेसी कि ऊंचे स्तरकी वासनाएँ । सभी प्रकार की वासनाओं के समुच्चय से म8० 
का व्यक्तित्व बना है। अपने पूरे स्वत्व को स्वीकार न करने के कारण ही मनुष्य 
का मनोबल ५८० जाता है, यदि हम जैसे हैं, वैसे ही अपने श्रापको जानें; तो 
हमारे इच्छाशनत्ि नही बनी रहे | उसका बल दिन-प्रति-दिन बढ़ता रहे | 


शा 


मु 


मानसिक भआरीग्य मे सत्य के महा 


मानसिक रोग की श्रवस्या में मथुष्य का मर्ना फिसी भी एक सिद्धान्त श्रथवा 
मप्त पर स्थिर नहीं रहता | उक्षका मन फिशसी काम में भी नहीं लगता | मंचुष्य 
नहीं जानता, कि पह क्या चाहता है, और उसकी मानतिक परेशानी का क्या 
कारण है | अकारण भय, चिन्ता, श्रथवा 5छ&नता उसे छुखी बनाये रखते हैं । 
रोध की अवस्था में मधुण्व का वित्त एकाग्र नहीं दोता | पढ़ने-लिखने, खेलने- 
कूदने और मित्रों के साथ भष्प करने में भी मन नहीं रगता । कोई काम करने 
में उत्ताह नहीं दोता | मानसिक शक्ति का अवाह रचनात्मक ' दिशा में न होकर 
व्यंक्षात्मक दिश। में होने लगता है | किपने ही लोभ काम करते हैं, १९8-काम 
में कोई आनन्द नहीं मिलता । बाल-बच्चों को गोद में लेने की पहले तो इच्छा 
ही नहीं होती, और यदि शिया मी जाय, तो उन्‍हें इस कार्य में आनंद नहीं 
अाता | मन सदा अ्शान्त बना रईता है । वढ श्रपने में कमी की अ्रठ॒भूति करता 
है, परन्तु किस जात की कमी है, इसका शान उसे नदीं रहता । 
इस प्रकार की स्थिति का कारण सोचने पर पता चढतपा है, कि धोखे में 
आकर मनुण्य का सन सुख का दास हो गया है। सुख की खोज उसे उचित- 
अनन्त के प्रति श्रत्चा बना देती है । सुख की खोज में वह सषप्व को भुवखा देता 
है |,सत्य स्थिर है, और सुख अस्थिर | सत्य का ध्यान करने वाले व्यक्ति के सन 
में स्थिरता आपी है, और सुख का ध्यान करने वाले व्यक्ति के मन में अत्थिरता 
काश्आान। स्वमाविक ही है । जो व्यक्ति छुल के पीछे जितना ही पड़ेगा, “उसका 
मन >र्पनी ही श्रस्थिर-सहेगा | सुख की अ्रवस्था मानसिक बचपन की अवस्था है। 
अतएव प्रकृति <वर्य ही इभे,इससे छुड़ाती है, ताकि इस नित्य शान्ति की' और 
बढ़ । बाइरी कड़े और मीपरी श्रशान्ति इचीलिये होते हैं। इनसे ५७ 
अहण करके जो व्यक्ति खुख-वाद को छोड़ देता है, व६ मानसिक स्थिरता पया 
आरोग्य प्राप्त कर लेता है | 
सुलबादी मनुष्य को बहुत से कंपट-व्यवहार करने पड़ते हैं। जहाँ लाम की 
वात होती है, वहाँ वई दृ्॒ठरों को धोला देने में नहीं इिचकता। अपने जाभ के 
लिये बह दूसरों को सहज में कष्ट पहुंचा देता दे | समाज में क्षप्चे ओर परो- 
पकारी व्यक्ति का दर होता है, अ्रप्रण्व छक्ष-वादी व्यक्ति को सदा क्षप्ये श्रोर 
परोपकारी बने रहने का ढोंग बनाये रखना पड़ता है। यदि समाज में उसकी भारी 
प्रतिष्ठा है, तो उसे अपनी विषय-विद्याश्षिता की बातें छिपाथे रखनी पढ़पी हें; 
श्रीत्‌ उसे धत्व की अवदेसना करनी पड़ती है | मानसिक जथ्लिता की श्रवस्या 


पर भनोचषिशान 


में मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप और वासनाश्रों को ही भूल नाता है। समाज 
का सम्मान प्राप्त करने कें लिये वह अपनी ६-छाश्रों का दमन करता है, भारी 
तृपस्वी बन जाता है, परन्तु पीछे वह अपने आ्रापको सच्चा त्यागी ही समस्तने 
लगता है । इससे आत्म-प्रवंचना होती है, ओर अनेक मानसिक रोगों की उत्तत्ति 
दोपी है । 
, अ्रपने आपको छुली बनाये रखने के लिये सभी से सच्ची रएईना श्रावश्यक 
है। अपने मिर्यों एवं सम्ताव के प्रति सच्चा रइने से बाहरी आपन्तियाँ नहीं 
आती, और यदि बाहरी श्रापत्तियाँ श्राती भी हैं, तो मदुध्य उनका सामना 
करने में समर्थ होता है। हमारी मूठ का पता लोगों को चल ही जाता है, हम 
चाहे उसको कितना ही क्‍यों न छिपावें | फिर जब मनुष्य श्रपने श्राप को खुला 
हु पाता है, तो उसे भारी दुःख होता है। उसके खोलनेवाले का वह हुश्मन 
हो जाता है | कई दिनों तक उसे चिन्ता तनी रहती है, कि कोई व्यक्ति सत्य को * 
न जान ले | इस डर के भारे उसकी अन्तरात्मा निवल हो जाती है। सत्य को 
लोलने के लिये कोई-न-कोई परिस्थिति भी उत्पन हो जाती है | यदि मनुष्य 
अपने आपको दूसरों के समक्ष वैधा ही दिखावे, जैता वास्तव में वह है, तो उसे 
कष्ट न हो | जैवा दूसरे हमें जानते हैं, उसके विपरीत श्रथवा निम्न कोटि में 
रहन।, समान को घोला देना है। इसका परिणाम भानसिक कमणोरी और १४८ 
होता है। इधी त२६ किसी व्यक्ति को घोखा देने से भी मचु॒ष्य की अन्तरात्मा 
उसे कोक्षती है | इस प्रकार की आप्म-मर्त्सना से मानसिक रागों की उत्पत्ति दोती 
है। किपने ही लोगों को अपने मित्र की स्री के साथ व्यमिचार करने से मान- 
सिक रोग हो बाते हैं | इसी प्रकार कडम्बियों के साथ व्यमिचार करने पर तथा 
दूपरे प्रकार के अनुचित कार्यों से भानसिक रोग होते हैं। भचु॒ण्य की श्रात्मा ही 
"उसे ऐसे कामों के लिये कोलती है, और इसी से रोग की डलत्ति होती है। 
"मथुण्य अप्रने पाप-इंप्प को छिपाना चाहता है। १६ उसे जितना दी छिपाता 
है, उसकी भयंकरता को उपनाही बढाता है | सत्य का श्रनुशीखद करनेवाले व्यक्ति 
को पाप करने का अन्तर नहीं मिलता | यदि कोई पाप डबने किया भी, तो 
उसका विनाश शीघ्र ही दो जाता है। 
की कक से छिपाने का सब से झुरा परिणाम यह होता है, कि 
भी अपनी भावनाश्रों और वासनाओं को छिपाने लगपां 
है। प्रत्येक मानतिक रोगी में » त्म-स्वीकृति का अमाव पाया जाती है| 
+६ धाई बना रहता है। न केवल दूधरे लोग उसे महात्मा के रूप में जानते है, 
पर्नू वह भी अपने आपको महात्मा भानने लगता है। यदि कमी वह अपने 


सानसिक आरोग्य में धषत्व की भसहना प्द्डै 


आपको निकृष्ट बनाता है, तो भी उहका अमिमान ऊंची ही चना रहता है। 
इस पूर्णता के भाव से ही मधुष्य को अनेक प्रकार के मानसिक रोग होते हैं। 
धूर्णता का अ्रभिमान करने वाले व्यक्ति को अपने आपको कोसने के श्रनेक अप- 
सर आजाते हैं | यदि बढ छोटी सी भूल कर दे, तो वह दिन भर उत्तके कार०] 
चेचेन हो जाता दै। वह अपनी श्रात्ोचना को थइ नहीं सकता । कभी-कभी 
बह मन में कएपना फरता है, कि चारों ओर लोग उधकी अ्राणोचना कर रहे हैं। 
इन कल्पित आलोचकों के कारण उसका मन दा दु.सी रहता है। वाश्तव में 
यह श्रालोचक उसकी अन्वरात्मा होती है, श्रोर वह उत्की छिपी 4सनाश्रों की 
अल्ोचना फरती रहती है। ऐसे ही लो्थों को ७फाई की #क दोती है | धच- 
सुच में मन बाहरी सफाई नहीं, मीतरी उफाई चाइपा है । वह मीतरी भंदभी से 
जश्त हो गया है। कियने ही लोगों को आवाज से श्रधाधारण भय हो जाता है। 
* यह बाहरी आवाज का भय आन्तरिक आवाज के भय का अतीक मात है | अन्त- 
इत्मा की मत्सना नाइरी श्राघाज पर आरोपित हो जाती है। इसके कारण मदुष्य 
बाहरी आवान को कितना ही कप क्यों न करे, वह किपने ही एकान्त में जाकर 
_चर्थो न रहे, उसे शान्ति नहीं मिलती। कितने ही लोगों को बाइरी आइ० के 
कारण रापनरात भर नींद नहीं श्राती | वोत्तव में बाइरी आाइई० उन्हे अनिद्रा से 
पीड़ित नहीं करती, भीतरी आ३०८ ही पीड़ित करती है । 
मानसिक श्रारोग्य के लिये मनुष्य को श्रपनी सच्ची वासनाओ्रों को जानना 
आवश्यक है। इथके अ्रविरिक्त उक्षको अ्रपना अआचरणथ भी उसी प्रकार 
/ जनाना आवश्यक है, जिंलसे उन वासनाश्रों की शक्ति का सहुपयोग हो | मह॒ष्य 
अपनी काम वासना के विषय में ही सन से श्रधिक घोलखा अपने आप को देता 
है; ओर इसी के कारण उसे कब से अधिक मानण्षिक रोग उत्पन होते हैं। कितने 
ही लोगों को अफेले रददने का विशेष भय रहता है | लेखक का ५+% रोगी श्रकेला 
थर से बाहर नहीं जा धकता था| उसके मनौ-विश्लेष५ से पता चलता, कि उसके 
मन में व्यभिचार की प्रदन्त थी, श्र उक्षका अभिमानी स्वल श्रकेले रहने का 
भय उत्तन्‍न करके उसे कु-झत्य से बचा रहा था। इसी अवार एक दूसरे रोगी के 
स्प्न के श्रध्यवन से पता चला, कि वह अन्तरिक मन से वेश्या-गमन और धम- 
लिंगी व्यभिचार का इच्छुक है | पह वतमान अवस्था में अपनी आओ को छोड़ कर, 
सोधु बने रद्द रहा है | वह अपना श्रघिक समव पूजा-५॥७ में ही व्यतीत करता है। 
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ज्मजुष्य जो कुछ भजा अ्रथवा घुरा काम करता है, उसका मला श्रथवा थुरी फटा 
उसे अवश्य ही मिलता है। इस वात को सभी धार्मिक अन्यों में बताया गया है। 
१९छ साधारणुतः धर्म-गायाश्रों में बताया जाता है, कि इमारे कर्मा का फल जन 
इस जन्म में नहीं मिलता, तो दूसरे जन्म में मिलता है। जो घम पुनणन्म मं 
विश्वास नहीं करते, वे बताते हैं, कि बुरे ओर भले कार्मो को ६११९ देखता है, 
और मरने के पश्चात्‌ मठ॒ुष्य को वह उसके कामों के अनुधार स्वर्य अथवा नरक 
में डाल देता है । यहूदी, इपाई श्रौर इस्लाम घम में इसी प्रकार के विचार का 
प्रचंधन है। हिन्दू , जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। अतएव 
अपुरण४प भत्ते कामका फन्न दूसरे जन्ममें प्रास होने को बात मानी जाती है | पुन-, 
जन्म होने का प्रमाण भी इस न्याय की आवश्यकता बताया जाता है। इस प्रकार 
की विचार-प्रणाली इस बात की मान्यता पर निर्भर है, कि मरने के पश्माव मधुष्य 
की 4 त्मा रहती है, चाहे उसका फिर से जन्म हो श्रथवा नहीं । परन्ठु नो लोग 
इध षात को नहीं मानते कि मरने के बाद मनुष्य का कुछ भी शेष रद जाता है, 
उनके लिये न्याय-पथ पर चलने के लिये क्‍या प्रेरक दो सकता है ! किसी भी 
वैज्ञानिक-तक छ।रा शरीर के बाद रहने वाले तत्व की सिद्धि नहीं की जा सकती | 
भषुष्य की बुद्धि जितना ही अधिक प्राकिक दीती है श्रौर विशाव का भरोशा सेपी 
है, मधुष्य श्रात्मा की श्रमस्ता को उतना ही संशय थुक्त-देखता हैँ। ऐशी 
अवस्था में नेतिकता का आधार क्‍या हो सकता है १ । 
इस परेन का उचर पाने के लिये मनुष्य के सम्पूर्ण व्यक्तित की बनावट को 
समभना आवश्यक है। यह सर्व-धान्य सिछन्त है, कि बुरा काम यह है जिसका 
पाण दुख हो, और भला काम १६ है, जिसका फल सुख हो | यह धुल और 
दुख मानसिक अधु॒मूततियाँ हैं, और इनका होना न केवल वाह्म परिस्थितियों पर 
निमेर है, वरच्‌ यह मानतिक बनावट पर भी आधारित है। मथु॒ष्य के सुख की 
+।(ण साधारणतया भोग्य पदार्थ मान लिया जाता है। यह एक भारी भूल है| 
सभी प्रकार के ऐन्द्रिक सुलों के होने पर भी मनुष्य दुःखी रह सकता है, श्रौर 
कंठोर-से-+>र जीवन में भी मनुष्य सुखी रह सकता है। मनुष्य को स्थायी छुर् 
इन्ध्ियों को एत करनेवाले पदों से प्राप्त नहीं होता, परन्‌ दूसेरे लोगों की 
सुखी बनाने के प्रयत्त से होता है | जब्च कभी कोई मनुष्य दूसरे के हि के लिये 
काम करता है, तो उसे आत्म-प्रसाद प्राप्त होता है । उसे अपने जीवन से संपरीष 
होता है | 3रे काम करने पर उसे आत्म-भत्तना होती है। अप्म-प्रणाद सं8व 
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के अप्म-विश्वास को बढ़ाता है, उसकी इच्छा शक्ति को बसी बनाण है. और 
झप्म-सल)नि का भाव उसको इच्छा-शक्ति को निवल घना देता है, तथा डथके 
आत्म-विश्वास का इरुण कर सेपा है। ऐेस व्यक्ति को अनेक अकार के संशव 
और भय अकारण ही सताते रहते हैं। +मी-कमी निपण इच्छा-शकति की अवस्था 
में मन॒प्य को आतप्म-निपष्श से अनेक प्रकार के मोनसिक ओर शारीरिक रोग हो 
जाते हैं | निवण इ-छा-शाक्ति के व्यक्ति के मनभे जम कोई श्रभद्र कसपना आजापी 
है, तो व हथये नहीं इथ्तो | ऐसे व्यक्ति के मनमें कल्याण के विचार न अ।कर 
आपत्ति के विचार ही जाते हैं। इन वितारों के करण उनका जीवन भार-रूप 
दी जाता है | 

कितने ही खोग जब अपने भरतें काम का फल किथी बाहरी पुरुफार के रूप 
में नहीं देख लेते, तो वे निराश हो जाते हैं । सभी लोग चाहते हैं कि हमारे 
मे काम का फाण घन, यश अ्रयवा पद के रूप में मिल जा | जब ऐस। नहीं 
होठ, तन हम अपने को अमागा मानने दपते हैं | धर्म हमें खिखाता है, कि 
जो चीज इम इन जन्म में नहीं मिली, वह अ्रभले जन्म में मिलेगी | पूछ वास्तव 
में यद एक प्रकार की सौदागिरी की भनोवृत्ति है। यदि भल्ले कार्मों का फल छुखखों 
का मोभना है, तो इम उन्हें श्रमी ही क्यों न भोभ लें, न जाने आगे वे मिलगे 
श्यवा नहीं | भत्ने कार्मों का फल यदि एऐन्द्रिक धुल ही है, तो उसे छोड़ा दी 
बयों जाय | भलाई में सौदागिरी की मनोबत्ति ही छुखबाद श्रोर जड़वाद को 
जन्म देती है | जड़वादी कहते हैं, कि अन्च-विश्वास में पड़ी जनता को ठगने के 
* लिये हवी समाज के चालाक लोभ उसे अगले जन्‍म का सबक सिखाते हैं | छुलवाद 
के आधार पर सची नैतिकता ०हर नहीं सकती, चाहे सुलवाद इसी जीवन तफे 
सीमित हो अयवा वह श्रगते जन्म में भी जावे। धुल के प्रति अत्वधिक आकर्षण 
मचुष्य को रवमावतः अनेषिक नना देता है | 

पूरे के िप के लिये किसी प्रकार के सुख त्याथ करने का सर्वोत्तिम णाभ 
यदी है, कि मध५्4 की इल्‍छा-शक्ति सुख की लिप्ता से धुक हो जाती है; और 
चह अदूसुत आनंद का अचुमव करता दै। सुखके अचुमव के संस्कार भ॒ण्व के 
मन में छू० जाते हैं। मनुष्य का आन्तरिक स्वत्व इनसे अपने आपको भ्ुफ फेरना 
चाहता है। अपएवं वह अनेक प्रकार के रोगों को अपने आप ही रच ऐोपा है | 
बचन्ता, मय और रोग मद॒ष्व के मन को निम॑ण करने के लिये जत्पन होते हैं । 
भत्ते काम करने का सब से मदत्व का फ्ण यही है, कि भथुष्य को दु-ख नहीं 
भोगना पढ़ता | ऐसे व्यक्ति के मन में श्रदूखुत आप्म-पधाद रहता है | व आशा 
चादी बत जाता है। डक्की कल्पना २चनात्मक शोती है, और उकको %4-पभृप्र 
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अपार हो जाती है | झुरे का से मधुष्य संशवन-युक्त मनका तथा निराशावादी और 
निकभ्मा नन जाता है | उससे सभी लोग पृ करते हैं, ओर वह अपने आपसे 
मी धुण। करने लगता है। झुरे काम के करनेवाले व्यक्ति को अनेक अफार के 
श्रकारण मय ओर चिन्तायें बताते हैं। जुरे काम फरनेपाले को बाहरी सत्ता दशड 
नहीं देती, व६ अपने आप को स्वयं ही रुएड देता है। इसी प्रकार भत्ते कामे 
करनेवादे को उसकी शआप्मा ही पुरुकार देती है। 
जम॑ इमारा मला काम किसी अकार धुरुक्षप नहीं होता, तो वह इमारी 
६-छा-शक्ति का न बन जाता है। पुरूछंत होने पर काम का सत्ता पाए नष्ट 
हो जाता है | सभी लोग अपने मत्ते कामों को ५९०इ्नत होने की दृष्टि से श्रधिक- 
से-अधिक प्रकाश में लाते हैं, ओर श्रपने थुरे कामों को इस लिये छिपते हैं, 
ताकि उनका ६०४ उन्हें न मिलते | ५९कूप ओर प्रसि& हो जाने से भत्ते काम नं 
हो बाते हैं, और दण्डित हो जाने से बुरे काम नष्ट हो जाते हैँ । जब दम अपने 
भत्ते कम के लिये पुरुकार भाँगने जाते हैं, तो हम नीचे जाते है। हमारी 
आत्मा हमें कोलने लगती है। हम अपना अआ्रात्म-विश्वास खो देते हैं । भरते 
फाम के लिये पुरष्कार मिल जाने पर म3भथ की वह योग्यता ही चणी जाती है, 
बिसके कारण उसने का किया था | श्रपनी योग्यता का बढी ४९कार ठीक है, 
जो मशण॒ष्य को सइज-माव से अपने आप मिले | जो पुरुकार प्रयत्न करके मिलता 
है, बढ सभी मानसिक शक्तियों का, श्रोर विशेष कर इच्छा-शक्ति का, विनाशक 
हे त। है | हे 
मनुष्य के आन्तरिक मन ओर वाह्म प्रकृति में आ्रान्तरिक एकता दै | णो बात 
भजुष्य का श्रान्तरिक मन चाहता है, वही बाह्य प्रकृति-&ास भी घटित होती है। 
फष्ठा जाता है कि जब्र पाप का घड़ा खूब भर जाता है, तो वह श्रपने श्राप ही 
५ जाता है। बाहरी अभ्रकुति भी वढ्दो करती है; जो मह॒ष्य के हित के लिये 
आवश्यक हे | इमारी बाहरी इ-छा और भीतरी ३८छा सदा एक-सी नहीं होती । 
जादरी इच्छा से सभी विद्यार्थी परीण्षा में, पाथ होना चाहते हैं, परन्तु %७. 
विद्यार्यी भीतर से पास नहीं होना चाइपें। ऐसे ही लोगों को परीण्षा के विषय 
में श्रकारण भय आर निन्‍्ता उत्पन हो जाते हैँ। ये भय श्रोर चिन्तायें आ्रान्तरिक 
इच्छाश्रों के छुनक हैं | 
भविष्य में होनेवाली दुधव्नाश्रों के चित्र कमी-कभी मशुष्य को श्रनायास 
आ। जाते हैं। इमारे एक मित्र को विल्ायत जाने के ५4 +८प्यु-धभ्बन्धी विचार 
खाने एगे । उन्हें बाने के पूर्व अनेक अकार के श्रप-सगुन दिखाई देने लगे 4 
उनफा भीतरी मन विसायत जाने का विरोधी था। परूछ श्रेहंमाव के: फंद़े में 


न्धाय की मंवोवेशानिके मित्ति च्द्ड 


पड़ करे उन्हें विश्ायत जाना पड़ा | वहा पहुंचने के एक #ौप्त।३ बाद ही उनको 
मृत्यु हो थई | ह॒ ; 
देखा गया है कि फिसी प्रकार का अन्याय करने पर मनुष्य अंधा, कोढ़ो 
अथवा लकवा से पीड़ित हो जाता है। कमी-कभी उसे बाहरी श्रापत्तियाँ बाद 
$२ देती हैं। किसी घोर अपराध के कारण कितने ही परिवार के प्रायः सभी लोग 
देवी प्रकोप से भर जाते हैं । किपने दी धनी लोगों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी को बच्चे 
गोद लेने पड़ते हैं | बंबई के एक साहुकार के यहाँ ७ढ पीढ़ी से गोद ही लिया 
बच्चा धन पाता है | घन पाने पर वह निष्पुन हो जाता है। एक भरीब बुढिया 
को सताने के कारण लेखक के गाँव के एक सम्पन्न परिवार के समी लोग नथ्ट-भ्रषट 
हो गये | जिथ किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया की मॉपड़ी पाई, वद थोड़ेद्दी समय में 
कार्ल के मेँइ में बबा, श्रथवा अपनी ही सम्पत्ति लो बैठा | एक नव थुवक, णो 
सभी को बात-बात पर मार पीट देता था, लेक के देखते-देखते सात वर्ष तक 
राकवों से पीड़ित होकर जवानी में ही मरा | ऐेखक के एक सम्नन्धी ने धोखा 
देकर अपने ही वंश के लोगों की सम्पत्ति इड़प ली। सम्पत्ति लेने के बार घर 
की पप्तोहू को त्रास दिया जाने लभा, ओर इसके फारण उसने श्रात्म-हत्या करली | 
ये धम्नन्बी इसके मर जाने के बाद सका से साल भर में मर गण शोर घर बर- 
बाद हो भया | लेखक के मित्र डा० राम मनोहर लोडिया ने श्राज से बीस वर्ष 
पूर्व बताया या, कि उनका परिवार पहले मिर्जापुर के शिवपुर गाँव में रदता था । 
परिवार में पञत्नाम के लथ भग लोग थे। गाँव उन्‍्दीं का था | किसी लेनदेन में 
एक ब्राह्मण भरें में फांसी डाल कुर उनके घर मर भया | इसके बाद वढ भूत बन 
कर परिवार को तंग फरने लगा ॥ इसके कारण लोहिया-परिवार को उस भाँव को 
छोड़ कर चले जाना पड़ा। फिर पह परिवार अुफ़प्रान्त के कई गांवों में बक्षा, 
परन्तु सभी जगढ ब्राह्मण का शाप नव अुपर्कों को नष्ट करता गया | स्वयं डा6 
लोदियाजी का जन्म फैजाबाद बिले के श्रकबर पुर गाँव में हुआ है.। वहाँ से भी 
परिवार को बंबई, कशकता और पुधरी जधदढ जाना ५१। | दो चर दिन पूर्व जब 
उफ्त विषय पर बात चीत हुई, तो उन्होंने परिवार में प्रचलित कहानी को 'तो 
सत्थ बताया, परन्तु परिवार के विनाश के वि*4 में वे संब्ग्धि मन थे । परन्छ 
उनके चचेरे भाई का विश्वाछ इस कथा की रुत्यता में पूरा है। उन्होंने कहा कि 
भेर पिता तभो मर गये थे, जब में दो मदौने का था और उनकी उप्र चालीस वर्ष 
की भी न दो पाई थी | हो सकता है डा० लोहिया की तपस्या के परिणामृ-स्वरूप 
बह शाप शान्त हो अया हो, क्योंकि उन्हें ४८७ का भव नहीं चताता है। परन्तु 
यह भी ध्यान देने योग्य बात है, कि डा० सोहिया का पारिवारिक जीवन ७ 


कह | थोर्षिद्वोन 


भी नहीं है, न तो! उन्होंने विवाह किया और न उनके' पाथ सम्पत्ति ही है । 

उ पार्षाशं से स्‍५८ है, कि भले और शुरे कार्मों का फल दूंधरे जन्म-में 
हीं।नहीं, वरंन्‌ इस जन्म में भी. मिलता है। भरे काम फा भोतिक फल देर के 
बाद भणे हां मिले, उसका मानक फर्श तो तुरंत ही मिलता है| इसी प्रकार 
झकाम का भी मानसिक फाण फाम करने के बाद ही मिलने समता है। टाजध- 
ठाय मदाशव ने अप॑नी एक कहानी में जताया है, कि शैश्वर सतत को देखता है,। 
यह देखने बांस] #शपर अपना दी सच्चा स्वरूप है| एक श्रीर यद मनुष्य के 
भीतर नैतिक नियम के रूप में व्वक्त होता है, ओर दूसरी ओर थदी बाहरी 
थथ्नाओं के रूप में व्यक्त होता है | मन के भीतरी नियम श्रोर संधार के बाहरी 
नियम में सम-रखता अथवा साम्य है। इम बाइरी नियमों को इसी फारण से 
क_्षमक सकते हैं; कि वे इसारे मनः फे नियमों से मिलते-झुणते हैं। यदि बाह्य 
सक्ष२ के नियर्मों, समाज के नियमों और मनको संगठन में लाने वाले नियर्मों में 
एकपा न होती, तो वे ६वारी समके में ही न आते | एमरसन महाशय के इस 
कंथन में मौलिक सत्य है, कि सन एक है, और प्रकृति उसके सारूप्य है। मनो- 
विश्न और पत्व-विश्यान इपने वृर-दूर नहीं हैं, जितने कि उन्हें जड़पदी मनो- 
वेशानिक मान केछे हैं | 

आज सभी पूजी-पतियों के मेन में भय लभा हुआ है, कि कहीं उनकी पू/जी 
उनसे छीन न ली जाय । इसके लिये वे साघार७ जनता को बंधन में रखने शरीर 
उसे दबाने के अनेक अ्रथत्न कर रहे हैं। परन्तु जैसे-जैसे उनके ये प्रयत्न चढ़ते 
जाते हैँ, त-तैसे उनका भय कम न होकर बढ़ता ही जाता है। यह भय ही उन 
परिस्थितियों को उत्पन करे॥।, जिनको रोकने लिये सब प्रकार के प्रयत्न किये जाते 
हैं। पूजीवादियों की पूजी का बर्बाद होना एक श्राध्यात्मिक आवश्यकता है। 
विना इस अक॥९ की बरबादी के पू जीपतियों का मानसिक विकास सभव नहीं | पूजी 
की ०केदारी करके वेन केवल लोगों की हानि कर रहे हैं, बरच्‌ श्रपनी 
भी मोलिक ज्तति कर रहे हैं । उनकी आन्तरिक प्रेरणा के कारण ही ऐसे विश्व- 
व्यापक थुछू उत्पण होंगे, जिन्हें रोकना उनके लिए सम्मब न होगा। मधुष्य की 
आन्तरिक अ्रशान्ति, जो कि जीवन के सर्वोत्तम भूल्वों के प्रति अ्वहेलनाके फारण 
उप्पण हो जाती है, बाहरी श्रशान्ति उत्पन्न करती है । घन णोड़कर भद॒ण्य यो 
अपने प्रति अन्याय करता है, उथी का प्रतिकार उसके घन के हरण द्वारा दीपा 
है| घनी मश॒ध्य का धन-विद्ीन हो जाना और उसका भोग करते रइने के लिये 
३७ श्रौर भी चुकाना, उसकी मनो वैज्ञानिक आवश्यकता है| 


जीवन मे विश्वास हेंगे' मह्व॑ 


डाक्टर विलियम जऊन का कयन है, कि विश्वाध चह सिद्ध।न्त' हैं, जिलको 
इम सच्चा भानते हैं, और जिसके अनुवार इस आचरण करते ही| मनुष्य के 
प्रत्येक काये में विश्वात की आवश्यकता होती है। हम भावी घन्नाश्रों की रूप- 
सेला तथा अपने मिर्नों के ध्यवदारों में विश्वास करना पड़ता है। जि व्यक्ति को 
अपने कार्यो वी सफाणता में विश्वात्ष नहीं रहता, पढ़ उन कार्यों को भी अफार 
से नहीं कर पाता | जि व्यक्ति को अपने मिर्नों में विश्वास नहीं रहता, पढ़ 
उनकी सेवा नहीं कर पाता। मनुण्य के किसी प्रकार का विश्वास उसकी कएपना को 
रचनात्मक नना देता है | कल्पना के रचनात्मक दोने पर मचुष्य की क्रिया भी 
रचनात्मक हो जाती है। इस प्रक।२ की रचनात्मक क्रिया मच॒ुण्य को सफशपा ऐती 
है। मधुण्व पहले किसी बात को चफाराता में अपना विश्वास खोता है, पीछे १६ 
उस बाप में श्रसफल होता है । 
उमी प्रकार के दूधरे विश्वासों का श्राधार श्रात्म-विश्वा। है | किसी भव॒ष्थ में 
कया करने की शक्ति है, यह तब तक नहीं जाना जा सकता; जत्र तक वह उस काम 
को नहीं कर लेता | दम अपनी शक्ति को अ्रपने कार्मों के रा ही पहचानतें हैं। 
अत्पेक मशुष्वके मनमें उससे कहीं अधिक शक्ति है, जितने का उसे शान है, श्रथवा 
जिपने की वह काम में लाता ६। यह श्रतिरिक्त शक्ति विश्वास के अ्राधार पर 
ही क्रियाशील होती है | मछुण्व उतना ही फाम करने में रुमये होता है, जिपना 
नह विश्वास करता है | 
विश्वास थु७ि को वस्तु नहों है। बुछरि को उप्ना ही शान दो सकता, 
चलितना मनुष्य का अ्र्ुमव होता है। श्रद्ध॒भव के बाहर बुद्धि नहीं जाती । परन्ठु 
यदि कोई मनुष्य पिछले अ्रभ्रमव को विचार कर ह्वी सद। चले, तो १६ संध्षार में 
कुछ भी नथा काम न कर पावे, चामए्कार्रिक भापोंका करना तो दूर रह। | प्रत्येक 
अ्रतिमावान व्यक्ति कुछ ऐसी बातों में लथा रहता है, जिन्हें साधारण बुद्धि से देखने 
पर झक अथवा पाभशपन ही कहा जा सकता है। श्राइन्धटाइन ने रिशेटीविय 
का दिद्धान्त जब खोजा, तो उसकी सन्न बातों को पाभलपन ही समझा जाता थां। 
इस लिछ।न्‍त को लोजने के जिये वैज्ञनिक विचार-भ्रणाली को ही छोड़ दिया 
जया था | इसी अभ्रकार एवम की शक्ति की लोज करने में अश्रधाघारण चूक से 
काम लिया भया था | किसी भी सभाज का चेता एक विशेष प्रकार का विधार 
समाज को देता है । उध्का इन विचारों में श्रटटट विश्वास दोती: है ।, धमाण के 
चूँधरे लुद्धिवान सोध इसे विचार को प्रायः धूखता, ही समसभापे हैं । १७ूछ पिशेष्ात्त 


€० सनो विज्ञान 


के श्राधघार पर वह अपने विचार की मोलिकपोी प्रदुशित कर पता है | 

विश्वास थुक्ति-जन्य वल्छु नहीं है, वरच्‌ वह युक्तियों का जनक है | मंथ॒ष्य की 
बुद्धि उसके विश्वास का अचुकरण करने जभती है। जो व्यक्ति लित धथ्य में 
विश्वास करते हैं, वे उत्की मोलिकता धि&छ फरने के लिये अनेक युक्तियाँ लोन 
लेते हैं । जिस नेता पर समाज का विश्वास रहता हैं, उसकी सभी बातें बु«मानी 
से भरी श्रीर भल्री मानी जाती हैं, और जिसमें जनता का विश्वास नहीं २३ता, 
उसकी सभी बातें भूलता पूर्ण ओर छुरी मालूम होती हैं। मद॒ष्य के विश्वास 
नदल जाते हैं | वे अपने विश्वातों के 45७प प्रमाण पाने सभते है। निराशा- 
बादी लोगों को संधार विनाश की ओर जाते दिलाई देता है, और श्राशावादी 
दोथों को 4६ विकास-युक्त दिखाई देता है | 

जन इम किसी काम के विषय में निश॑य करते हैं, तो फेषल तके से काम लें, 
तो छोटी बात के विषय में भी कभी भी निय न कर पावे | किसी बात के अ्रनु- 
कूछ। और प्रतिकूल तक सोचते-सोचते वर्षों सथ या सकते हैं, परन्तु मध॒ुप्य किसी 
निर्णय पर नहीं आवेगा | जो व्यक्ति केवल तर्क के अधार पर निर्णय ऊरता है, 
बढ़ कभी निरय ही नहीं कर पाता | निर्णय में मनुष्य को आशाश्रों का बहुत $छ- 
हाथ रहता है | इन श्राशाश्रों में उसकी चाहें और रुचियाँ निद्धित रएपी हैं । 
ये उसके स्वमाव बन बाते हैं, ओर मद॒ष्य के निर्णय डसके स्वभाव के अ्युरूप 
होते हैं । 

जब किसी भवुष्य के व्यक्तित्व में अ्रान्तरिक ४-७ नलता है, तो उसे अपने 
विषयमें ७७ भी ज्ञान नहीं रहता | उत्की रुचियाँ बदलती रहती हैं | ऐसा व्यक्ति 
8७ भी नि््य नहीं कर पाता | यदि 4६ आज एक प्रकार का निर्ण॑य करता है, 
तो फछ पूथ्रे प्रकार का निशय कर डालता है। मानसिक अन्तछ-द से मधुष्य 
की मानसिक शक्ति सच हो जाती है | फिर उसमें न अश्रपने आपमें, और न दूसरों 
में विश्वास रद जाता है | पद निम्चयदही नहीं कर पाता कि वह सफलताएूवेक क्‍या 
कर सकता है । उसके मन में श्राशा-निराशा सदा डोलती रहती हैं। भावों की 
शक्ति क्षय हो जाने पर विचार की शक्ति भी खच हो जाती है। मानसिक रोग 
की अवध्या में मनुष्य विश्वास-दीन हो जाता है। बह फिर निराशावादी हो 
जाता है | उसे सभी घथ्नायें श्रप्रिय. लगने लगती हैं, और सभी बातों के हरे 
पहए दिखाई देने लगते हैं| यह उचकी आध्यात्मिक शक्ति के खच होने का 
परिणाम है। ह 

मर्ुण्य अपने विश्वास की शक्ति को अआ्ञात्म-निर्ंनण के अभ्यास के छारा 
पढ़ा सकता है। जिस सहुष्य में आत्म-निर्वनण की शक्ति जिपनी अधिक हैं, 


ज्ञीवन में लिश्बाख के सद्दत्त ६१ 


उसका अआत्म-विश्वाक् भी उतना ही अधिक दोता दहै। जो व्यक्ति भाषों के वाई 
में नह जाता है, जो इ-छाञ्रों के पेश को सदन नहीं करता, पर्द शीघ्र दी निराशा- 
बादी बन णाता है | समी प्रकार के तप मनुष्य के विश्वास की शक्ति को बढ़ाते 
हैं | तप मन को रोकने के श्रभ्वास का नाम है। अपनी इच्छाश्रों पर नियंत्रण, 
अपनी वादी पर नि्यंवण और श्रपने कार्यो पर निरयंनण मद॒ष्य की इच्छा-शाक्ति 
को बढ़ापे हैं | इससे मचुष्य का श्रपने श्राप में विश्वास बढ़ जाता है। मधुष्य 
तमी तक दूसरे लोगों के भन को वश में कर पाता है, जत्र तक उसका मन अपने 
वश में है। जिस व्यक्ति का मन अपने वश में नदीं है, १६ दूसरे लोगों के मर्च 
को भी वश में नदीं ला पाता | प५-द्वीन व्यक्ति की बात दूधर लोग नहीँ सुनते | 
उसका उन जोभों पर विश्वास भी नहीं रहता | 

मैत्री-भावना के श्रभ्यास से मनुण्य का अपने आप में विश्वात बढ़ता है | 
मैजी-मावना का अ्म्थास दुधषरे लोगों में विश्वास बढ़ाता है। ग्रेम और विश्वास 
एक दृधरे के शहगामी है। जहाँ एक रहता है, पहाँ दूसरा भी आ जाता है | 
फिर पृथरों के प्रति किया गया विश्वास अआ्म-विश्वास में परिणत हो जाता है। 
भैत्री-मावषनाी के अभ्यास से मचुण्य का मानसिक एकी-करण होता है | उसको सभी 
मानसिक शक्तियाँ एक-सुली हो जाती हैं | इससे उक्तके मरने अपार शक्ति उत्पन 
हो जाती है | यही शक्ति उसमे आत्म-विश्वाब उत्पन करती है। मधथ॒प्ध को 
अग्गात मानत्तिक शक्ति विश्वास का आधार है | 

विश्वास प्रति दिन के आत्म-निर्दश से बढ़ता है । जो मधुष्य प्रति दिन 
अपने आपको शुम नि्श देता है, जो सदा भत्ते विचारों को ही अपने मनरमे 
स्थान देता है श्रोर बितका जीवन सबकी भलाई के लिये प्रभतिशील है, वह अपने 
शाप ही विश्वीक्षषान हो जाता है| मद॒ध्य की मानसिक शक्ति उस विचार 
अयवा भाव पर निर्भर है, जिध्से वह सदा प्रभावित २एता है, श्रोर जिक्षका वह 
सदा मनन करते रहता है। विचार द्दी शक्ति बन जाता है। यदि कोई मह॒ण्य 
धदा मनन फेरे, कि वह चेतन शअरषु है और उधमें अपर शक्ति दै, तो वह उठी 
के अशुरूप अपने आपको परिणित हुए पावेगा | महुष्व अपने विषय में जो $७ 
सोचता है, १६ 3थी प्रक२ हो जाता है। 

फिपने ही स्वध्य व्यक्ति अपने आप को रोगी माने रढदते हैं। वे सोच लेपे 
हैं कि वे बीवन में असफाण रहेंगे | इसके कारण उनकी कार्य (मता नष्ट हो जाती 
है.। बहुत से विद्यार्यी अपनी परीणा की साल भर जैयारी करके भी परीण। में 
चेठने की हिम्मत नहीं करते | इसका कोरणु उनकी निराशा-जन्य क्पनायें हैं, जो 
श्रात्म-निर्दश में परिणत हो ऊुको हैं | हे 


ओतानिर्देश का शारीरिक मियां १९ प्रभाव 


इमारी शारीरिक क्रियाश्रों, का मियन्‍नण हमारा अचेतन मन करता है।। 
इनका नियलण इमारां चेतन मर नहीं कर सर्कता । यदि हमारी पराचन-शक्ति 
बिभड़ी हुई है; और हम चाहते हैं कि उसे छुधार लें, तो दमारी इच्छा फरने 
से 4६ नहीं सुघरती | इपना ही नहीं, हम जिंपनी ही अधिक इंधके विषय में चिन्ता 
करते हैं, ओर भी बिगढ़ती जाती है | चिन्ता; चेतन श्रौर अचपेतन मनका कार्य 
है। चिन्ता की श्रदस्‍था में चेतन और श्रवेतन मन में अंतप्न्द रहता है। 
जेसे-जेछ इच्छा की प्रबशता होती जाती है, उसी माना में भव भी बढ़ता जाता 
है | इतना दी नहीं, छा के बल से' भय का बल कहीं अधिक होता है, १थोंकि 
अचपेतन मन, चेतन मन से कहीं ग्रधिक बलवान है। अ्रतए्व जब कभी किशी 
च्यक्ति के भन में स्वास्थ्य श्रथवा किसी अ्रन्य कार्य के विषय में चिन्ता 
उत्पन्न हो जाय, तो सब्से सुन्दर उपाय सफणता प्राप्त करने का यही है 
कि वह अपनी इ-छ को ही छोड़ दे। इच्छा की भ्रवर्णवा कप होने पर चिन्ता 
की अ्रवणता भी कमर हो जाती है। अरतु शारीरिक क्रियाओं का निर्यतण चेतन 
मन के हारा नहीं होता । कोई चहिे कि भाव से बहते छु« रुधिर को 
इच्छा-शक्ति के रा बन्द कर दे, तो यह सम्मव नहीं ।। इसी तरद् दिल कौ 
घड़कप, नाड़ी को गति और फेफडों का काम करना चेतन मन की ६5छो पर निर्मर 
नहीं है | यह अ्रचेतन मन ही उनकी गतियों का संचालन करता है। यदि फोई 
व्यक्ति देर तक अपने मन में यह कएपना करे कि उसे कोई विशेष प्रकार का रोग 
उत्पल हो गया, उसके पेट में फोड़ा निकल आया है; तो वास्तव में भोड़ा। 
निकल श्राता है। देर तक रहनेवाली कल्पना वास्तविकता में परिश्षत हो जाती है | 

एक रोगी को यह कल्पना हो १६, कि उसे ७4 हो भवा है। उसने एक 
भ्रलिछू डाप८ से श्रपने रोग फे विषय में लाई ली | उस डाक्टर ने कह दिय। 
कि वास्तव में उसे भवानक प्यथ रोग हो गया है, और उत्तका बचना फरठिन है | 
इस व्यक्ति ने उध्षी दिन से चारपाई पकड़ ली। पहले तो वह चद्ता-फिरता 
ओऔर घर का काम करता था, पर अब उसका चढाना-फिरना भी कठिन हो गया । 
अन्ध में वह एक मानसिक चिकित्सक के पास सीया भया। उसेने उसकी 
शारीरिक चिकित्स कराई | उस परीण्त-पाल' की $छ भी परवाह न फरपे हु५ उधने 
उसे अआपरपाश्नन दिया कि वह पूर्ण चीरोग है॥ यदि बह चसना-फिरना श्रस्मम 
कर दे तो उसकी पाचन-शक्ति ठीक दो जायगी, श्रोर फिर व६ अपने अ-<र पदक 
जेती शक्तिका अनुभव करने लगेगा | रोथी ने चल्लनानफिर्ना आरम्भ किया और 
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थोड़े ही दिनोमें (५ खस्थ हो ४१ | 

मन में तीब्र कल्पना के आने पर फोड़े अथवा %ई प्रकार के दद्‌ उत्पम हो 
जाते हैं | इन केल्पनाओं के अतिकूल कल्पनाश्रों के उत्पन्न होने पर ये रोग नष्ट 
हो बाते हैं। तीव्र कल्पनायें आन्मर्ननर्दश में परिण॒त हो बाती हैं; अर्थात्‌ वे 
अचेतन मन को प्रभावित करती हैं| अचेतन मनके प्रभावित होने पर बित्त प्रकार 
की इच्छा को जाती है अर्थात्‌ जिछ तरह की भावना होपी है, डी प्रकार का 
आरोग्य इयें प्राप्त होता है| 

७क ५॥२ इमिल कूष, महाशय ने निद्रा की शक्तिका अयोग रुघिर-प्रवाह घन्द 
करने में किया | उनकी एक मिन-महिला को दाँत का <द था| उसने दाँत को 
एक डाकंथर से उखड़वाने का निश्चय किया | जब बह डाक्टर के पाथ भई, तो कू८ 
महाशव भी उधके साथ गये | दाँत जत्र उड़ दिया गया, तो दथिर प्रवाह 
आरमभ्म हुआ। कूए महाशय ने इस प्रवाह को रोकने के लिए, किसी बाहरी दवा 
सभाने से डाक्थर को रोक दिया ओर उन्होंने आत्मनिर्दश की विधि से रुधिर- 
अबाह को रोकने का प्रवर्तन किया | वे इसमें ५७४ ८फन्न छुये | 

कूए, मदाशय का कथन है कि पे८ ओर सिर के <<द निर्दश के 
द्वारा मियाएं जा सकते हैं। वास्तव में निर्दश के हारा चॉमिए्कारिक 
शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। भोजन करते समय जब इस यद विचार करते हैं, 
कि दें श्रमुक भोजन चुकधान करंथा, तो वह अवश्य चुकंक्षान करता है। यदि 
हम यह विचार करें, कि वह लाभ पहुँचायेगा तो वह लाम भी अवश्य पहुंचायवा | 
विचारों के वार कितने ही लौग अपने आप को निद्श देकर शअर्वस्य बना सेंते 
हैं, ओर किपने ही रोगी घर्दानर के ६ग स्थश्य हो णाते हैं। 


अधेन्‍नारीश्वर 


जापान के एक प्राचीन मंदिर में एक विलणण मूति की जा होती है। 
# देवता की यह भृति है, पह अ्रध-नीरीश्वर कहलाता है। जापानी भापा में 
इसका जो नाम है, वह अधेनारीश्वर शब्द से मिलता-जुलता है। यह भूति 
आधी नर और श्राधी नारी है। संतार के श्रन्य लोग जन इस भूर्पि को देखने 
जाते हैं, तो उसे विध्म५ की दृष्टि से देखते हँ। परन्तु भारतीयों के लिए. यह्द 
आश्रय की वस्तु नहीं है । भारतवासी इसमें अपनी सम्यता की प्राचीनता श्रोर 
प्रधार देखते हैं| कभी भारत में मी ऐशी मूर्तियों की पूजा होती रही है। फिर 
संस्कुप-साहित्वि के लिए यह कल्पना नई नहीं है। 
संतार के सभ्य लोग भारतकी उपयुक्त प्रकार की उपातनाश्रों को या तो 
अतम्यता का प्रदशन श्रथवा रहस्यमय बात मानते हैं। थूरोपीव भारत की लिंव- 
पूजा और योनि-पूजा की कमी-कभी हँसी उड़ाते हैं। आधुनिक मनोविशान की 
खोजें श्रव प्रमाणित कर रही हैं, कि इस प्रकार की पूजा मने के उन भागों को 
वश में लाने के उपाय हैं, जो चेतना के परे हैं। शिव का ध्यान कामुकता को 
वश में लानेवाला माना भया है। हाल ही में काशी मनोविश्वानशाला में 
भाषण करते हुए मानसिक चिकित्सा के जमेन विशेषज्ञ डा० जकव्स ने बताया कि 
शिव-शिंग पर जल चढाने से कामवासना शान्त होती है। इसी प्रकार ब्रह्मयोनि 
की पूजा कामबासना को जीतने का उपाय है। इसका एक प्राचीन मन्दिर बया 
की एक पहाड़ी-चौटी पर है। यह नगर के सभी नागरिकों को .ुर से दिखाई 
देता है। यदि इसको ५जा हमारी संस्कृति में अश्लीलता मानी जाती, तो अद्य- 
योनि का मन्दिर इतनी ऊंची शिखर पर न बनवाया भया होता | 
अब अरश्न आता है, कि इस प्रकार की भूतियों का निमौण मथुष्य ने क्यों 
किया श्रोर उस निर्माण से उसका क्‍या सानसिक लाभ होता है। शआ्रधुनिक 
मनीविश्ञान के अनुसार मनुष्य-पन की सहजावस्था बह्दी निर्मित करती है, जो 
१६ भीतरी मन से है। अपनी सहजावस्था में आने पर मनष्य समान के सारे 
भतिषंधों को वि९८प कर देता है, और उसके मन से उसके अन्तरतम की अभमूति 
प्रक८ हो जाती है | मनुष्य के स्वमावका अधान अंब एक और काम है, और दूक्षरो 
ओर देविकता है। हमारी चेतना में ये दोनों विरोध के रूप में देवासुर-संभाम 
का रूप घारण कर प्र+८ होते हैं। ताज़िक दृष्टि से वे दोनों एक हैं | यह तात्विक 
दृष्टि श्रपनी सइजावस्या में प्राप्त शोौती है | व्थी कंणा, केंविता श्र उपासना 
सहजावस्था के प्रकाशन हैं । अपएव जब महुष्य झंनिमपों को त्वा। कर अपने 


अधे-तारोश्तर हू 


>> 


पाक्षविक स्वरूप में आता है, ती उसी भाव को व्यक्त फरता है, जिसको उसे 
आन्यरिक अनुभूति दोती है | इस प्रकार के व्यक्षोकरण से वह अपने अन्तरविरोध 
को शान्त करने में सम होता है । लिंग एक ओर कामपासना का अ्रपीक है ओर 
दूसरी ओर जगदीश्वर का अथवा अन्तरात््मा का। दोनों भावों को जब एक जगह 
मनुष्य देखने रगता है, तो उसकी काम-झत्य-बन्य मानसिक अन्यियाँ शान्त हो 
जाती ह् | 


परम तत्व जत्र मूर्तिमान होता है, तो वह फामवासना के अतीक का रूप 
सरस्ख करत) है | यह प्रपीक एशिंध श्रथवा योनि के रूप में कल्पित है | परन्छ भूर 
में दोनों एक हैं। श्रतण्व प्रत्येक व्यक्तीकी कामवासना के दो भाग हैं. -सख्रीत्व 
ओर पुरषत्ल | नर में नारी है, और नारी में नर | निम्न7२ श्रेणी के जीवधारियों 
में त्रीज श्रोर पुरुषल के अंभ एक ही शरीर में होते हैं। ऐसे जीवों को हरमो- 
आओडा[इ८ कहा जाता है। उचकोटि के प्राणियों में त्री और पुर्ष के अंभ श्रल्यग- 
अ्रताभ हो जाते हैं । इनकी काम-चेष्टाएं भी भिन्न-भिन्न अ्रकार की होती हैं। परल्छु 
सवंथा किसी प्राणी में विरोधी लिभ-भाव का श्रन्त नहीं होता । 


मनुष्य में कामबासना का विकास उच्चतर श्रेणी को प्रास करता है। वहाँ 
कामवासना का मदृप्त शारीरिक न होकर मानसिक हो जाता है। पत्येक मनुष्य में 
नर और नारी दोनों प्रकार की मनोभावनाएँ २६पी हैं | व्यक्ति का जो शारीरिक 
शिभ होता है, उसके चेतन मन में उसी लिंग वी अधानता होतो है| काछुकप। 
के विकास की नीची अवब्ध्या में मनुष्य के चेषन मन में भी विरोधी 
लिंध के भाव रहते हैं| इस प्रकार अप्येक किशोर बालक चेतन मन से उसय- 
(भी होता है | धीरे-धीरे इसी अवस्था में शारीरिक लिंग उसके व्यक्तित्व का 
प्रधान अंग बन जाता है | अर्थात्‌ यदि वह धुरुष है, तो ड्का आचार व्यवहार 
और चिन्तन धु«५, जैसा हो जाता है; श्रोर यदि १६ जी है, तो सी जैसा उसके 
व्यवह।र और विचार बन जाते हैं | ह 


परन्तु इस प्रकार किसी विशेष लिभ की मनुष्य के चेतन मन में प्रधानता 
हो जाने पर, विरोधी लिंग की भावना समाप्त नहीं होती | यह भावना दमिप्त 
होकर मचत॒ण्य के अचेतन मन में चली जाती है। यदि अचेतन मन की विरोधी 
भावना अति प्रचलन हुई, तो चई ओ-पुरुषन्सेबंघ में बाघक बन जाती है | इंखके 
करण किएने ही पुरुषों को फिट, मानसिक नपुंलकता, अकीरु५ भय और 
दुश्विन्तन फे रोध हो जाते हैं। किपनी हो लियाँ किसी पुरुष की पए्नी नहीं बचना 
भाइतीं, वे ज्जियों को दी प्यार करती हैं। ऐसी स्तियों का विधाई होने पर थेसे 


श्द्‌ मची विशज्ञीम 


ही रोग उन्‍हें भी ही जाते हैं, जैसे पुरुषों को होते हैं। छाचारणत- मधु॒ध्य अपने 
पतेधी लिंग के माध का देसन करता है। इससे उसका एक और मीनध्िक 
विकास होता है, परन्तु पुत्री ओर इससे मानसिक खिंकाब भी बढ़ता है। इस 
सिचाव को यदि कप न किया गया, तो मनुष्य पायल पक दी जाता है| [पुरुष 
की अमल ख्रीलिंगी-भावना दमित होने पर उसके व्यक्तित्व को विभाणेत करती है, 
शोर उसे पागलखाने की श्रोर ले णाती है| 
इस मानसिक खिंचाव को कम करने का नेलर्गिक उपाय श्रपनी प्रवण कामेच्छा 
को किसी-न-किसी प्रकार तृप्त करने जग जाना है | इस तरह किशोर वाश्कों में 
सम्िंभी प्रेम ओर वयरक व्यक्तियों में समलिभी व्यमिचार होते हैं। मानव-सम्यता 
और मद॒ष्य का अ्रहंमाव इसे बढ़ने नहीं देता । इसलिए इस प्रकार के श्रानरण 
को श्रप्राकृतिक माना थया है | 
उच मानसिक खिंचाव को कम करने का प्राचीन उपाय दमित भाष का 
सहजावस्था में मूर्तिकण ( आवजेक्टिफिकेशन ) है। इस मूर्तीऋस्ण की मरिया 
के अर्थ को मनुष्य का चेतन मन नहीं जानता। जन वह इसे जानने रगता 
है, तो यह मिया ही समाप्त हो जाती है। इम सभी अपनी स्वप्नावध्या में 
अपनी दमित भाषना का श्रनेक भरकार के चिन्नों में मूर्तीकरण करते हैं। यही 
भूपीकरण जब जाअतावधथा में होता है, तो श्रनेक ५कार की कला, काव्य और 
भक्तिमावना4 देखनेकी मिलती हैं। मथु॒ष्य के घामिक प्रतीर्कोका स्तोत उसके 
'छपन मन में है | अ्रधे-नारीश्वर के रूप में अपने दमित स्वत्व को अक० फरफे 
आर उस रूप की उपासना करके मनुष्य न केवल श्रपनी पुरुणभयी, वर स््ीमयी 
कामबालना पर भी विजय प्राप्त करने में समर्थ दोता है। जो व्यक्ति किसी प्रकार कौ 
फामभाषनी को घृणा की ६ृष्टि से देखते हैं, वे उसे अपना २३ बना जोते हैं ॥ 
वे उध पर अधिकार प्रास 'न कर श्राप्म-विनाश की श्रोर जाते हैं । 
पुरुष का ज्रीजल़ भाव ही उद्दात्तीकरण की शअ्रवस्था में योग्य शिप्दक, न्विकिए्सक 
कवि, साहित्यिक और कलीकार के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य के व्यक्तिष्व में 
«५ श्रोर प्रकृति का मिलन है। इस सत्य को अर्ध-नारीश्वर का भाव प्रक८ 
करती है | अतण्व उक्त उपासना से अपने ही भीतर किसी प्रकार उसके भाव को 
पहघानने पर भध॒ध्य अपने आप से थुणा न कर, अपनी विशेष अवार की शु्त 
भानसिक शक्ति का आरात्म-विकास और समाव-सेवा में सदु पयोग करता है | काम- 


वाधषना पर विजय प्राप्त करने के इन अनोखे उपायों को संसार के सम्ये देशों को 
भारत से सीखना है । 


शा 


र् हल 


'छ- चर मन वय बनावट 


मनुष्य के मन की त्रनावट नड़ी ही जव्लि है और उसका शान करना बढ़े 
घुच्चार्भ का काये है | पहले तो इमे अपने चेतन सन का ज्ञान भली प्रकार से 
नहीं २६०, फिर इस भन के परे अचेतन मन का शान करना तो और भी 
किन बात होती है। अपने पेतन मन में प्रत्ये+ मे ,ष्य अपने आप को बढ़। 
बनाने की चेष्टा करता है। बद जितना ही अ्रपने अ्रपपको निभन कोटि की 
बासनाशथ्रों से ४ होते हुए, देखता है, उतना ही असर होता है। श्रतण्थ 
ये वाधनाएँ जत्र कमी ज्ञात दोता हैं तो दमित हो जाती हैं । 


दमित वासनाएँ मनुष्य के च्ान से सर्वया नहीं जकी जातीं। वे चेतन गन 
से €थ्कर अपेतन मन में पहुँच जाती हैं आर वहाँ उनका सपग्रह दवा जाता है। 
कठिन तपस्या करनेवाले व्य क्तायों के जीवन में निम्न कोटि की वासनाओं को 
दमन पाया जाता है। यदि इन वासनाओं का किश्ो सम्राजापयागी कार्य में 
सक्षुपधीग न हो पाया, तो एक-न-एक समय उनका भारी विस्फोट होता है| ड[० 
क्राथड के अवुसार मनुष्य के श्रचेंतन मन में उसकी सभी निम्नक्रीटि की वासनाएँ: 
ओर विशेषकर कामवासना से संबंधित अनेक प्रकार की इच्छाएँ १६ जाती हैं। 
यही वासनाएँ, अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक रोग उत्वर्ण करती 
हैं ओर स्तरप्नों के रूप में प्रक८ होती हैं | चाल्स युग ने अन्तर्मम की बनाव८ 
के विषय में ओर भी महत्व का अ्रकाश डाला है। उनका कयन है कि अन्तर्मन 
के दो भाग हैं, पहला माग मह॒ष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं, भाषनाओं ओर 
रू(पिर्थों से सम्बन्ध रखता है; और पूधर। माय समश्मित मावनाओ्रों, ६5७।श्रों तथा 
अदा से | व्यक्तिभत भ।वनाएँ उथाज-विरोधी अथवा अ्रनेतिक रहती हैं | परूछ 
समष्टिय्त भावनाएं नैतिक श्रौर दैविक होती हैं। श्रत०4 यदि कोई मचुष्य इन भाव- 
नाश्रों के प्रतिकूल श्रान्‍वरणु करता है तो उसे अनेक अफार के रोग श्र जीवन 
में अनेक प्रकार की आ्रापतियाँ दोती हैं। मनुष्य का समश्चित मन उसे सदा भरते 
नना०, रखने की चे४। करता है, और बब व६ व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित 
होकर उसके विद जाता है, तो वह ८ड देता है। यह सन दोने- 
वाली इुघंव्नाओं से आभाह भी कर देता है। स्वप्न में इम इस मन की वातों 
को इस प्रकार जानते हैं। जो मधुण्ध जितेना ही इस मन से सम्नक स्थापित 
किए, रहता है, वह उत्तना ही अधिक समाजो५थोगी कार्य करता है | 


श्र भैनी विश्ष नि 


इम अचेतन मन से सम्पक॑ विश्वास, शान, भक्ति और सदाचरण के हरा 
कर सकते हैं। इस मन की किंचिव शक्ति प्राप्त करने पर भी मनुष्य चढ़ेल्न 
अताभारण कार्य कर डालता है। झन्तर्मन के एक भाध देश और फास के ५२ 
है | इस भाग तक पहुँचने के लिए. हमें अपने अहंफार-थुक्त मन फो शान्त करे 
देना भड़ता है | इस क्रिया को पुराने शब्दों में यो कहा जाता है और आाण- 
#स की मनोवैज्ञानिक भाषा में. ( इस्टीग्रे शन श्र परसनांधिटी ) ब्वक्तिल्त की 


ध्ो$॑२ण | 


हम रे 
] ई के 


के हा 


सफल ओष्ययन पी भनोपैज्ञनिक विधि 


सफाश अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने अपने मन के ऊपर श्रथि- 
कार आस कर लिया है| अध्यवन करने में विद्यार्थियों को दो प्रकार की कठिनाइयीं 
का सामना फरनी पड़ेत। है, एक पुस्तक पढने की,ओर पूरी पढ़े ५०७ को याद 
रखने की | पढले तो धुस्तक पढ़ते समय पुस्तक के पन्नों पर चित्त एकाग्र न दीकर 
श्थर-उघर भागती है। कभी पुरुतक हाथ में २हती है, पुरुतक के शब्दों पर दि 
२४पी है श्रोर मन कहीं दूसरी जगढ ही २दता है। कमी-क्रमी हम पुस्तक फो पढ़ते 
जाते हैं, ओर में ज्ञात होता है कि हम उसका श्रर्थ समझ रहे हैं, १९-७8 कुछ देर 
- के बाई €म पेखते हैं कि हम कही के कहीं चले गये | जब हम पु९तक को पढ़ रहें 
ये, उसी समय भन का एक भाग दूसरा ही कार्य कर रहा था। इसी अकार को 
भनो८श। की प्रत्येक व्यक्ति को किसी-न-किसी समय अचुभूति होती है। मन के इस 
प्रकार के विभाजन का एक सुन्दर उढा[दरणु विलियम जेम्स ने श्रपनी पुरुतफ 
.ञप्रित्िपुस्स आफ साइकालाजी? में दिया है। एक प्रोफेसर अपनी कप्ता 'में एक 
5५ निक [विषय पर भाषण कर रहा था | इसी बीच मन का एक भाभ किसी टी० 
पार्ट में डोड़ भया । उससे इस पार्य में शामिल होकर अपने मित्रों से अनेक 
अकार की जातचीत की | इस तरह वह पांच-सात मिन* तक सन की विमाजित 
अवध्या में २६ गया। जब उस्चके मन का एक भाग टी० पार्टी की ओर सभा 
डुश्रा था, उस समय भन का दूसरा भाग लेष पर दे रहा था। श्रकस्माप्‌ उक्तफे 
"मन का पहणी भभ भी जो कुछ वह फढ रेहा। था, उसके प्रति सचेत हो भया | 
ड्स समय उसे शात हुआ कि उसके विचारों का क्रम ठीक दंग से चल रढ्ा है। 
वास्तव में चित्र की एकाअता एक सापेच्तु व९छ है। किसी मनष्य का चित्त 
कभी-कभी ही €+प७ रूप से एकाग्र होता है। जब हमारे मन के केन्द्रीय भाध पर 
एक बात रहती; उसी समय मन के श्रात-पाक्ष के माभों में! और अनेक प्रकोर 
की घ्नाय होती रहती हैं | जब हम इन आस-पास की घब्नाश्रों में अधिक रुचि 
जते हैं, तब इस चित्त एकाञ न होने का अधुमव करते हैं। जो विद्यार्थी जितना 
ही अधिक चित्त के विभिन भाभों को कुछु समव के लिये एक जमह पर समे८ 
रोता है; पढ़ अपने श्रध्यवन में उतना ही सफल होत। है | नविच जिपना ही 
एकाअ होगा, मधुष्व के मत्तिण्क पर पित-विषथ के उतने ही भदरे संस्क/र पढ़ेंगे । 
ओर जितने ही गहरे संस्कार किपी ज्ञान के मदुष्य में रहेंगे, उपयी ही देर 
सब चह-सम२७ २देथ। | 


१७० सो विशीर्न 


चित को एकाग्र करने के लिये मनुध्य को सम्पूर॥ रूप से स्चो्ट होना पड़ंता 
है। वे ही लोग पढ़ाई में श्रधिक-से-अधिक लाभ उ०ते हैं, जो पढ़ने के काम में 
अधिक मान्थिक शक्ति खर्च करते हैं | जो व्यक्ति दीले ठाले किसी पुरुतक का 
अध्ययन करते हैं, उन्हे इुस्तक की बातें %छ समय पक याद २३कर 
फिर भूल जाती हैं। हम पढ़ने के काम को जितना ही अधिक क्रिया 
से उंबन्धित मानते हैं, वह उतना ही श्रधिक स्थायी रहता है। छोटे ५० के 
लिये, किसी पाठ के ५ रखाने के लिये यह श्रावश्यक हैं. कि जोर-बोर से पढ़ें। 
भुनशुनाते हुये धीरे-धीरे मन मे पढ़ो | बच्चों को पढ़ाते समय मन में ज्तिना ही 
अधिक उनसे बुलवाया और लिखवाया जाता है, उन्हें पाठ उत्तना ही श्रघिक 
से१र० रहता है | 
ऊँची कक्षा के विद्यार्थी धन समय बोलकर नहीं पढ़ सबते और न वे एिख- 
करे ही पढ़।$ के रंस्कार स्थिर कर सकते हैं। ऊँची कक्षा मे थोड़े ही धमय में 
बहुत से विचारों को अहण करने की श्रावश्यक्ता होती है | श्रतएव बोलकर पढ़ना 
अ्रथवा [लखकर विष4 याद करना कबव्नि होता है। इ्न कक्षाश्रों के विद्यायियों 
के |खये यह अ्रावश्यक है. कि पुस्तक को पढ़ते समय एक ८सिल्ल को हाथ में रक्से 
श्र पाप विचारों मे जो महत्व के हों उनके नीचे निशान लगावें| पूर पैरा- 
ग्रेफ या प्रष्ठ के पढ़ लेने पर इन महत्व के विचारों की भिनती कर ले और फिं* 
4ह जानन की चेष्टा करें कि वे कस सिद्धान्त के अंग वन सकते हैं | इस बात की 
खोज करने मे मनुष्य को भारी मानसिक परिश्रम पड़ता है, उसे सभी विचारों की 
छानत्रीन करना पड़ती है | ३७ प्रकार की छानबीन के कारण विद्यार्थी के मस्तिष्क 
पूर न केवल महत्व के विचार के ही वरन्‌ दूसरे विचारों के भी संस्कार छ५ हो 
जाते हैं। ।फर यांद कोई विचार्थी एक पुस्तक मे उपस्थित विचारों की छुलना दूसरे 
पुस्तक के समान विचारों से कर तो उस ओर भी अधिक लाम हो | इस प्रकार 
एक ्चार का दूसर विचार से र्ब्ध हो जाता है, और वह फिर भी अकार से 
मस्तिष्क में जन जात। है | 
, विलियम जेम्ध महशय का कथन है कि स्मरणु-५क्ति को बढ़ाने का एकमात्र 
रहस्य उस व्रिषय पर सोचना है, छिसे हम स्मरण रखना चाहते हैं | जिस बातः 
पर हम जितना ही श्रप्निक साचते हैं, वह उतना ही श्रघिक याद रहता है। हमः 
मबो का श्रनुभव है |क हम पुस्तक वी पढ़ी बात को शीघ्र भूल जाते हैं। परन्ठ 
याद किसी व्यक्त ने इमारी निन्‍्षा की है, इमे गाली दी है, अथवा किसी प्रकार 
के। हम हानि पहुंचाई है, तो उसे हम जल्‍दी नहीं भूंखते हैं। इसका * कारण यह 
- दे कि हम पुस्तक की बात पर +>बार ध्यान नदी देते॥*“यदि इस उुच्यक की 


_ सवाण अध्ययन को भनोवेशानिक विधि १०९ 


लिखी आप को भी उतनी ही बार सोच, जिपनी बार हम दुऔलद या सुखद 

| धथ्वाओं को सोचते हैं, तो वे भी पर तक स्मरण रहँ। पहुत से विद्यायियों को 
अपनी पढ़।ई में रच नदीं मिथता है। स्थामाव के कारण उनका मर्न पठित्त- 
विधन से भावता है। पढाई के विष4 को रखथुक्त बनाना भी उसको स्मरण रखें 
का उपाय है। मनुष्य का मर्न एक भेरे के समान है । जिक फू में वह मिठास 
देखता है, उसी की ओर बढ़ जाता है। जन विद्यार्थी अपने पाठ्य विषय को 
अत्यन्त हिततकर जान बाएगा, तो उसका मन उसभे अपने आप चली जायगा। 
कभी-कमी हमारा तींहरी सन पढित विष4 की उपयोगिता पहचानता है; पर 
खन्तरिक मर्न उसते घृष्ठा करता है, अथवा उसकी उपयोगिता नहीं पहचानत | 
ऐती अवस्या में भी पठित विषय स्मरण नहीं रदता। वास्तत में , ऐसे विष4 पर 
मन एकाग्र ही नहीं शेता | 


, जत्र विद्यार्थियों को मारपी< कर किप्ती विषय को पढ़ाया जाता है, तो वे 
उसमे मब्इलुद्धि के हो जाते हैं। ऐसे विषय५्के प्रति चालक का श्रन्तरिक मे 
घु९[ करने लगता है; फिर व विद्यार्थी नितना ही उस विष4 को या५ करने की 
पेश करता है, उसे वह उतना ही भूजता है। अभी हाल की बात है कि मनो- 
विद्यानशालाी में एक प्रखर बुर का विद्यार्यी आया | इसे, इकजानें का रोष था | 
इसके जीवन का अव्यवन करने से पता चला कि उसे अभ्रजी 4६ नहीं होती | 
वर्द इतिद्ात, भूगोल, गणित श्रादि में ठीक है। इसकी जीवनी के अध्ययन से 
पत्र चला कि उसे अपने पिता से उचित स्नेह नहीं मिला। सतेंद्ामाव: के कारण 
उसके मन में प्रित्रा के प्रति मारी श्रधचन्तोष का माव है| उसके पिता ने ही ,उसे, 
अंअ जी प्रारम्भ में पढ़ाई और अभग्रीजी पढ़ते सम4 उस्ते काफी डाठ-फंय्कार चुर्ननी - 
पड़ी । पिता की डाँट फथ्कार से लड़के को एक और हकलाइंड आ गयी ओर: 
दूसरी ओर 5स्षे अंग्रेजी के 0०६ याद न रहने लगे | जिस पिता, का संबंध इसथादे- 
झमान से हो जाता है, उसे इमारा मन विस्मरण करने की ही पेश करता है ई 
बदि दम चालकों को किसी वात को ,देर पक स्मरण रखाना, ,चाढतपे हैं, तो उसे, 
प्रि4 बनाकर उनके सामने लाना होधा | यदि इस खये किक्षी वात को स्वस्थ: 
बना चादते हैं, तो बार-बार इस वात पर निन्‍्तर्न करना होगा; कि वर्ह कहाँ तफर 
इसारे हित की है। अष्ययन की सफाशती के लिये यह श्रवश्यञ्र है कि-इम 
घु४रे लोगों के विचारों को दर सम मत्तिष्क में न आने दें |, ज्ों लो॥ चंदा 
पुश्तक पढ़ने में थगे रहते हैं और उसमे कहे, भये विचारों पर चिन्तन ओऔर<,मनन 
नहीं करते; वे कुछ ही दिनों में अपनी बुद्धि की अ्खरता और प्रतिमा को ख्यो -देते 5 
हैं। जिस प्रकार किसो श्याम पर बार-बार लिखते रदने से श्याभ्न५5 के श्र॒व्दृ- 


है 


१०४ « «  अंनोषिक्षनि 


एक दूश्रे से भिड़ जाते हैं; उसी प्रकार दूसरे के विचारों को अपने मस्तिष्क पेरे “ 
बा<बार अंकित करने से मस्तिष्क के श्र्थ-अ्ह् करने की' शक्ति समात्त हो जाती | 
है | जन तक मधुध्य पढ़ी गई बात पर चिन्तन नहीं करता, वह समव पर उसके 
काम नहीं श्राती | यदि किसी स्प्रिंग पर भारी पत्थर देर्तक रेव्था रहे तो सिप्रध 
अपना लचीलापन खो देता है। उसी प्रक।९ यदि मस्तिष्क के ऊपर सदा पूर्तरों * 
के विचारों की बोझ सदा रहे, तो मस्तिष्क भी अपने सोचने की श। नि खो देता 
है। जिन लोगों मे ५९पर्थ की अबलता रहपी है, वे स्वतर्न-विन्तन को अपने 
जीवन में अधिक महत्व देते हैं। वें दूसरे लोगों के विचारों को अपने मत्तिष्क में-' 
डनी ही दूर तक श्राने देते हैं, जितनी दूर तक कि ये लिवर उनके स्वतंत चिन्तन 
को ओत्थाहन देते हैं। निकम्मे और श्रालसी स्वभाव के लोग दूसरे थोगों के . 
विचारों को धदा बिना सममे-बुसे, रट्ते रहते हैं, और इस अकार अपनी वेधमभी , 
डी विक्षता को अपना आभूषण धमभे हैं। किसी विद्वान की ३९० को तेजी- 
से पढ़ डाखना उसका सम्मान नहीं, अपमान है।। विछ।न का सभ्मोन तभी 
होता है, जब हम उसके अप्येक विषार के भृल्योकेन को अपनी कमरे के , 
अशुधार उचित स्थान दे | 


पढ़े ५० को न भूलने के लिये स्मरण शक्ति का व्यायाम करना विश्यक- 
है, जो ३७ पढ़ दिया उसे मन-हीन्‍मन दीहराना अष्छ। है। स्मरण-शाक्ति 
नढ़।गे का एक सुगम उपाय अपने पढ़े हुये विषय को अपने किसी सिर को, 
नपाना है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक दूसरों के लिये आत्म-ग्रकाशन करती है, 
बह न केवल दूसरों का लाभ करता है वरच अ्रपने आपका भी सनसे बड़ा लाभ 
करता है| विद्या जितनी ही हम दूसरों को देते हैं, उतनी ही वह हमारे मन में 
पक्की हो जाती है| फिर स्नेह ओर सफणता की मावना से संबंधित होने के क९७ ' 
दूसरे को जया गया ज्ञान हमें प्रिय हो जाता है। मझुंप्य अपनी सपाणपों की 
बातों की नहीं २[लता । दूशरों की शंका प्रात करने के कारु७ और आत्म-प्राषाद: 
के कार १६ सब संभव स्मरण रहता है। फिर जब हम दूसरे को कोई बात सरम- 
भातें हैं तो इमें चित्त की सम्पूण एकाअता की आवश्यकता होती है। धुसुतक के. 
पढ़ते समय इतनी एंकाग्रती की अ्ावश्यकंता नहीं है, जितनी किसी बात को दूर 
को प्मभाते समय | हमें स्वयं मी उसे मल्ली अंकार सोचना पड़ता है। पिभिने 
अकारें के विचारों को ऋमवद्धू करना पड़ता है। उनकी संख्या ध्यान में रखनी प$पी 
है, ओर फिर बोलते समय सरल और स्पष्ट भाषा का अयोग करना पड़ता है । इन 
सन शिवोओं के १९७ दूसरों को धमभाई गई बात के ससकार हमारे मर्न में भी 
ढढ़ दी णाते दें। दल 


सफल अध्ययन को, सचोषश्ञानिक विधि १०३, 


थो लोग अपने अच्यवन की खामथ्य में विश्वास लो सुके हैं; वे यदि: अपने," 
से, नीचे का के विद्यार्थी को उसी विपथ को पढ़ाने जभ जायें तो उन्हें पित * 
विषय को याद रखने में नड़। ही शाम हो। यहि छेते व्यक्ति को उस धिष4 का , 
विधार्यी न मिले जिते उसे पढ़ाना हैं, तो किसी दुसरे विषय को ही, जो उसे भणी, 
प्रकार आता हो, उसे पढ़ाने रंगे ॥ इससे भी उसे पर्यात्त लाभ होगा । इससे एक 
तो उमें चित्त की एकाश्रता आयेगी और दूसरे उसे अपनी शक्ष्त में विश्वास 
उत्पर्भ होगा | मनुष्य जब ज्वित्त की एकागता खोता है, तो बह अपना अप्पृ- 
विश्वाध भी लो देता है कि वह अपने चित्त को किसी भी विषय में एकाग्र नहीं कर 
सकता है | बार-बार अर्फातता आप्त होने पर महुष्य में कावरता आ। जाती है, ओर 
फिर वह चित को एकाअ करने की हिम्मत भी नहीं करता। चित एकाग्र करने की 
यों करनेवाएं व्यक्ति चित्त को एकाग्र नहीं कर पाते | किसी ऐसे काम में लभ 
जाने से, जिसे किव्यक्ति,सपारता से कर सकता है, जि एक होता है। फिर जि 
प्रकार असफाणता की थूखला असफाधता उतने फरती है; उसी प्रकार सभार्णती 
की भावना उत्पन होने पर मनुष्य दूधरे काम को मी सफूशता से फरने में समर्थ 
दोता है। सफाणता मधुष्य के आत्मनविश्वा। को बढ़ाती है, और आप्म-विश्वा 
चि को एकाग्र करने का साधन बनता है। 

दूसरे को पढ़ाते धमथ चित्त इसलिए, भी एकाअ होता है, कि ऐसे कार्य में 
पढ़।नेवाले व्यक्ति को रचनात्मक आनन्द की अचुभूति होती है। *पनात्मक 
आनन्द की थोड़ी भी अ्रचुभूति मनुष्य के चरित्र में अनेक सदुशु्णों का ५ [छुर्भाव 
करती है। जो व्यक्ति जितना ही नि स्वार्थ भाव से दूसरों को पढ़ाने में भन एभावा- 
है, वह अपनी मानसिक शक्तियों को उतना द्वी अधिक विकसित कर छेती है। 
स्वार्थ-माव से पूरे की पढ़।ना उतना लाभदायक नहीं होता, जिपन। नि.श्वार्थ- 
भाव से दुसरे को पढाना लामदायक होता दै। हि है 

हमारे पास किंपने ही ऐसे विद्यार्थी अपे हैं, जो <४-५।९६ घररे काम करके भी ; 
एपीय श्रेणी में परीष्ता पास करते हैं। कमी-कभी ऐश विश्वार्थी ठीक परीष्ठा के समय 
पछित वि५4 को भूल जाते हैं | वे फिर श्रनिद्रा के रोग से पीड़ित हो जाते हैं अयवा 
किसी दूसरे रोग के शिकार बन जाते हैं| इस अंकर की मन स्थिति का कारण 
इन विद्यार्थियों में अप्म-विश्वास की कभी होती है। मह॒ध्य में आत्म-विश्वात्त,. 
तपस्या ओर त्याथ से बढ़ता है। स्वार्थ-भावना और फाम-चोरी की मनोदफि से, 
आप्म-विश्वास विनष्ट हो जाता है। जो मनुष्य जितना दी अधिक स्वार्थी होता हैं, 
उसका मन उतना ही अधिक संशय किया करता है। संशय मन की स्वक्षात्तक 
मनी है | संबेंग मह॒ष्य के बने बनाए काम को खत्म कर देपा है। यदि किशी 
पढ़ी हुई जात को स्मरण करते समव सन॒ष्य को संदेह हो जाय, तो चह बात 
अब्श्य भूए जाती: है ॥ मनृष्ण के मन में रुदेह श्थलि, होता है, कि उसे कद 


१०७४ सनोषिशान॑ 


री हर 

मय बना रहता हैं कि वह पठित बात को भू जायगा |. भय और चिन्ता के साथ 
विद्याष्युवन करने से जितनी शक्ति का व्यय करना पड़ती है, उससे मनुष्य किपनी 
ही कार्य कर सकता है| संशयात्मक मन से जो विचा पढ़ी जाती है, १६ का पर 
काम नहीं श्राती | संशव की बद्धि स्वार्थ-भावना बढ़ाने के 5 दोती है | 
3८९ ब्वक्ति के मन को संदेह नहीं सताते | इसलिए, यदि विद्या का अध्यवन 
अपने लाभ के लिए नहीं, वरच मान के लाम॑ के लिए किया जाय; तो वह चिर- 
स्थायी हो जाता. और समव पर काम आता है | इसी अकार दूसरों को कम 
निध जान को इम प्राप्त करते हैं वह हमारी स्थायी सम्पत्ति बन जाती है; बरयोंकि 
इस प्रकार के शान के उपार्जन के समय हसें यह संशव नहीं २६ता कि वह शान 
हमें समय पर काम न देगा। 

अशुनिक भनोविशान के एक महंन पंडित डा० विलियम बाऊन को फथन 
है कि मनुष्य अपने अनेक प्रकार की मानसिक शक्तियों की वृद्धि अ्विद्िन के 
2। पम-निर्देश से कर सकता है [ श्र त्मर्नन८श के द्वारा मनुष्य श्र पने 
चित्त की एकाग्रता, स्मरण-शक्ति, इच्छा-शक्ति और आत्म-विश्वा् 


को बढ़ा सकता है। आत्म-निर्देश भुन श्रोर शरीर के शैथिलीकरये 
की अवस्था में श्रपने श्राप को दिया जाता है। मन को शान्त करके जित प्रकार 


का विचार मनुष्य धारण करता है,व६ उसके बाहरी सन से अन्पर्मन में अवेश कर 
जाता है; और फिर सद॒ुष्य का व्यक्तिस्व उसी विचार के अनुसार निर्मित शोने 
णंगर्ता है | भनुष्य के चेतन मन की शराक्ति सीमित है; परन्द्रु अचेतन, मन की 
शक्ति अपार है। मन के शैयिलीकरण की अवस्था में मनुष्य इस अेतन मन॑ 
से ७+्पक स्थापित कर ऐेता है। जब इस मन से सम्पक स्थापित हो जाता है, तो 
एक ही दिन की पढ़ी छुईं बात बहुत समय तक याद रहती है | जो मदुण्य अपने 
भन को बार-१॥९ सुकाते रहता है कि व६ पढ़ी हुई बात को भूल जायगा, तर उसे 
भू जाता है। मणष्य अपनी सभी प्रकार की शक्तियों को शुभ निदश हीरा बढ़ा 
पेकता है। किसी अकार के शुभ-नि८श की सफलता के लिए, उतने ही त्वा। की 
आवश्यकता है, जिर्तनी की प्राप्ति की हम आकांण्ठा' करते हैं | सब के दंत का 
चिकन फरने वाले व्यक्ति की सब समय ही शुम निर्देश मिलते रहते हैं | उसका 
सामान्य चेतना में भी विराट पुरुष से सम्पर्क रहता है; परूचु ऐसे व्यक्ति के लि८- 
भी यह आवश्यक है कि वह समय-समय पर समाज/से अलग होकर अपने आप 
को मानसिक शैथिली-करण की शअवच्या में छोड़ दे; और देश काल तथा कार्य 
कारण भाव के परे तत में अपनी चितक्व॒सियों को लय करे। प्रति-दिन फे इस 
अकार के अभ्यास से मन॒ष्य की न केवल चित्त की एकाग्रता, स्मरण शक्ति-ओऔर 


इच्छा-शक्ति बवान हो जाती है, वरन्‌ उसमें अनेक अकार की मानसिक शक्तियों 
का आदुर्भीवभी होता है |.ऐसे व्यक्ति की विद्या समय पर उप्तके काम आती है ॥ 


आधुनिक मानासक चिकित्सा 


मानद्षिक रोगों की चिकित्सा के दो अकार हैं; एक मौतिक ओर दूसरा 
अनोवैज्ञानिक | भौतिक चिकित्सा में ओषधियों अ्रयवा विजली के ऋथ्कों का 
प्रयोग किया जाता है; ओर मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में भार्षो और विचारों के 
नर्दाने की चेट। भावों तथा विचारों के हारा ही की जाती है । 
श्रोषधियों का प्रयोध रोभी के पेल साफ करने, पाचन किक को बढ़ाने और 
अचघिर-प्रवाह को ठीक करने के लिए तथा निद्ठा लाने के लिए, किया जाता है । 
शरीर की दशा सुधरने से और विशेष कर नींद के आ जीने से मानसिर्फ क्रिया 
अपने शरप ही ठीक हो जाती हैं। दूसरे, मानसिक रोग में स्नाइुओं का दीनल्थ 
दीता है | इस इुबलंता को “हटाने से रोग श्रछ। हो नाता है। यदि रोगी के 
शारीरिक छुघार से भी एक बार भरने की गति ठीक हो जाय, तो फिर यह 
भाद में अपने आप ही ठीक रहती है । बिजली के झटके शारीरिक जड़ता को 
इंबाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। शरीर में उयल-पुथल होने से 
मानसिक उथल-पुथल हो जाती है, और फिर किसी-न-फिसी अकार कमी-कभी 
शेगी को लाम हो जाता है | ह 
भनोपेज्ञानिक चिकित्सा में शरीर के करा मन को प्रमावित्त करने की 
१८ सीघचे मन को ही प्रमावित करने की चेश। की जाती है। यह चिकित्सा 
दो अकार की दोती है; एक पराश्रित ओर दूसरी लवाभ्ित | पराश्रित चिकित्सी 
में गेगी अपने आप को जिकित्सक के ऊपर आरोग्थ प्रदान करने के लिए छोड़ 
देता है। जितना ही रोगी का चिकित्सक पर अ्रधिक विश्वास दोता है, उतना ही 
शेगी को भ्रध्चिक सलाम होता है। रोगी के मन में विश्वास उत्लेज करने के लिए, 
निकिप्सक के मन में रोभी के प्रति स्नेह और सखी सद्वावना का रहनी निवान्ध 
आवश्यक है । जिकित्सक जितनी ही उद्धार मनोइि का होगा रोगी को उप्तना 
ही शीघ्र श्रोर स्थाथी लाम होगा | 
पराश्रित - जिकिप्ता भी ठो प्रकार की होती है. एक निर्८ंशाप्म+; और दूसरी 
विरेशेषणात्मक | पुरानी प<ति नि*्श की है ओर नवीन विश्लेषण की | फाई- 
फू क के छारा भूत बाधाश्रों का इवाना, सम्मोहन छारा हिस्टीरिया और रॉंकवा 
ठीक करना निररेश विधि के उदाइरए हैं| इस'विधि का उपयोग भेस्मर और 
इील कूए, करते थे | मनो विश्लेषण विधि का आविष्कार डा० %्राथड ने किया | 
इस विधि में रोग के कारण जानने की चेष्ठा की जाती है] इसके लिए रोगी 
की जीवनी, उस्तके विस्दर्त मावात्मक अधुसव उसके स्वन्न और भविष्य सम्मन्धी 


१०६ मनोविज्ञन 


कल्पनाओं का अध्यवर्न किया जाता है। रोगी के दमित, भाव चेतना की सपह 
पर आने से समात होते हैं। डा० फक्राथड के श्रदुसार मनोविश्शेषण से रोगी 
चिक्ल्तिक को सह करने लगती है. और यही उसके रोग की समासि की कारण: 
होता है। 

स्वाशित मनोवैज्ञानिक चिक्रित्ता में रोगी चिकित्सक से सार ऐोकर अपना 
सुधार अपने आप ही करता है। जिध अकार छोटी कप्हाशनों का बालक शिएक, 
पर श्रपते मनोविकास के लिए, निर्भर करता है और बड़ी कष्श का बालक श्रपनी! 
शिष्ता स्वयं कर लेता है, उसी प्रकार हीन श्रवस्था का रोगी मानसिक स्िकिए्सक 
पर निर्भर करता है; परन्तु बब वह %७ श्रात्म-विश्वास आरक्त कर लेता है तो 
अपने मन का निर्माण स्वय॑ करने लगता है। स्वाश्रित चिकित्सा दो प्रकार को 
होती ह एक श्रात्म-निरशाहनक श्र पूधरी श्रात्म ज्ञानात्मक | डा० विशियम 
ब्राउन ने पहले प्रकार की मनसिक्र चिकित्सा की बड़ी उपथोगिता बताई है। 
अपनों मानसिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए अप्येक स्वस्थ व्यक्ति इसे काम में, ला 
सकता है| इस विधि के द्वारा काशी मनोविज्ञानशाला के ३७७ साधक 
शारीरिक रोगों से न केवल मुक्त हुए वरन, $छ चिकित्सक बन गए और ७७ 
अनेक प्रकार से दुखी व्यक्ति विश्वविद्यालय की परीज्षाओं में सर्वप्रथम श्राने लगे ॥ 


आपम-सान मानसिक निफिल्स। की सर्वोत्छष्ट विधि है| इसे 3॥० विलियर्भ 
आडन ने आटोग्नोसिस' कहा है और डा० देडफील्ड ने इसे 'रिडक्टिव: 
एनलिसिस' कहां है। इस विधि में मनुष्य अपने भवावने विचारों से आधे 
की चेटा न कर उन्‍हें अपने सामने आने की छू८ दे देता है । जिन विचारों 
को हम गनदे उमभेते हैं वे ही भमयकर घन जाते हैं। जब्र हम उन्हे अपने 
व्य'फ़त्त के अनिषाय अंग समझ कर उचित स्थान दे देते हैं तो वे अपनी 
शाक्ति ६५ प्रदान करते हैं| यह शआरप्म-रेचन की विधि है । आ८५वादी व्यक्तियों 
को आप्नरेचन करते रहना निततांत आवश्यक है। दबे, धन्‍्दे, हुए ओर मथा* 
पने विचारों को योड़े उमब के जिए चेतना को सपह पर आने की छू दें 
देना चाहिए । जब यह नदी किया जाता तो व्यक्ति पाथसस्ाने की तैयारी 
कर ऐेता है। फिर विस अकार मभवान झुद्ध को निर्वायण के समय मार-दर्शन 
छुआ समी लागों को बढ मार दशन होता है। इस दर्शन से इमारा सम्भूए: 
भन एसार्य मित्र बने जाता है | - 

ओपन रैचन मानसिक सम्पु्शता जाने को पहली सीढ़ी है। आत्मरेचने: 
के साथ-लाय जीवन के एक नए दृष्टिकोण, एक नए, दशन का निर्माण होपा 
है। यह दृष्टियन्दु सनन्‍्ववात्मफे होता है। इस दृष्टि विन्दु से मनुष्य अपनी 


आधुनिक सोनसिक चि७कित्स। १०७ 


सभी अफ्थाणकारी नातो में भलाई पेखने खगता है। संसार के अधुल मनी- 
बेरा।निको का मत है कि जन तक मजु॒ुष्य को उनित दशन नहीं आत हो जाता 
जन पक वह अपने भानसिक रोग से पु : मु चही ढोता । मनुष्य को खाच- 
सिंक रोभ उसके भत दृष्टिकोण से झुफ करने के दिये होते हैं। जब सही इृष्ठि- 
को ॥। जाता है तो रो चला जाता है। जो व्यक्ति संखार को चलानपाली 
न्य[यठुच सता के आजीवन से विश्व करता है उसे मानसिक रोभ नहीं होवा, 
यदि गम हो भया हो तो इस दृश्टिवन्डु के प्रात होने ५९ स्थायी रूप से नष्ट 
ही जीता है । ; 
सभी अकार की मनोपेशानिक विकित्साओं में रोगी की आरोग्य-्प्राप्ति की 
अपनी इजछ। का बढ़ा हो भहत्वत है। भोतिक चविकिप्साओं में इसका महत्व , 
नहीं है |. इसीजिए भौतिक निकित्थाएँ अधूरी ओर अस्थायी होती हैं । जम 
तक स्व रोभी में स्वध्य रबने की और अपनी उन्नति की अ्मिलाषा नहीं 
उत्पन्न हो जाती उसे स्थायी साम होना कठिन है। मनोवैज्ञानिक का कार्यों: 
रोगी में नया उत्थाह, आप्म-विश्वास ओर अब की इच्छा जाअप करने में है | 
रोधी में थे सन बात ॥। थ३ तभी उसे स्वस्थ मानना चाहिए | है 


. सर्नासिर्क चिकित्सा में साथी भाष पंत महत्व 


प्राचीन काल से भारतवर्ष में साप्ही भाव से 'संसार की घटनान्रं फो 
'कूलने की शिक्त। दी जाती रही है | संसार की कुछ पव्नायें हमारे अनुकूण होती 
हैं ओर कुछ प्रतिकूष | अशुकूण घटनाओं से इस असन होते हैं और प्रतिदृ्त 
सबनाओं से दुःखी होते हैं। इस धरकार हमार। मन सदा डा्वोडोल अवस्या 
में रूपा है। ४खी मर्॒ुष्य वह है जो अधुकूल और प्रतिकूल दोनों अकार की 
अवस्था भें निश्वल मन रहें | इसके लिए, मचु॒ष्य को पट्नाश्रों के अति साबी 
साव रखना आवश्यक है। पुरा भाव जिसका हम अभ्यास कर संकंपे है 
बह शिव भाव है। सभी अकार की घढनायें हमारे अचुकूल ही होती हैं, जो 
जटनायें आज प्रतिकूल दिखाई देती हैं वे अन्त में अचकूण ही सिर होंगी 
इस प्रकार का भाव भन में रखने से वास्तव में प्रतिकूल चदानये श्रुकूण भन 
जीती हैं। परन्तु यह शिव भाव लाने के लिए, पहले साथी भाव का अभ्यास 
करना आवश्यक है| 


सचाप्ती भाष इच्छा के त्वाथ का भाव है। इच्छा के त्याग ऐने पर ही 
मतिकूण परिस्थितियाँ पकूण बनती हैं। जब तक हम अपनी परित्थयितियों 
से विशेष अ्रकार क। लाभ चाहते हैं तन तक वे हमारा सलाम नहों करतीं | 
उनसे कभी-कभी इमारी हानि ड्ठी होती है। इच्छा मडुष्व की जेतनभन की 
जात है । ससार की भति चेतन मन के शभुसार नहीं होती; ससार की भगरति 
भडेष्व की 3भ्भीर चेतना से समनन्‍नय रखती है। जो नात मनुष्य श्रपनी 
'नेतना से चाहता है कभी कभी नही. नात उसका ग्रभ्भीर अचेतन मन नहीं 
चाहता | सथार की घटना इस मभ्भीर अचेतन भन द्वारा संचालित शेपी 
€। अतएव जब कोई बात हमें अपने अतिकूल होती दिखाई दे तो इभें न 
खसमभाना चाहिये कि वह वास्तव में हमारे प्रतिकूष ही है। हमारा स्वेत॒न 
जअंच जितना ह।र। स्वाथे जानता है 3ससे खधिक हंभारा खअचपेपन सन इसरो 
सवा जानता है| अतएव अचेतन मन की भावन। ही सफण होती है | 

इफे सत्व को भानसिक रोगी के भन की जांच करने पर भली अकार से 
देखा जा सकता है। कुछ काण पून एक भहिणा की पढ़ी पीड़ा देने चाले 
रोग की लेखक निकित्सा कर रहा था| उस महिला फो इच चिकित्सा से बढ़ा 
सामभ हुआ | महिला को विषाद का सानसिक रोध था श्रोर द्वाथ पैर तथा 


मनिसिक चिकित्सा में साज्षीभाव क। सहत्व '१०६ 


शरोर फूल जाने को. शारीरिक रोभ था। जन चढ पा जाम आत कर जुकी 
थी तत्र एक दिन एकाएक उर्च महिला ने कहां 


४6 ((३५जी क्या आप सुके वास्तव में निरोग बना दगे ।? 
मैंने कहा. में ठुमदें निरोभ बनाने के लिए ही तो आया हूँ |? 


तंत्र उसने फंह।.. फिर तो भेरा जीना ही कठिन हो ज।थया ।?? 
मेने पूछा... बह कर्थो । 


भदिला ने कद।_ जिन मै सचभुच्त रोथ से पीड़ित हूँ. तत्र भी लोग कद्दपे 
हैं कि यद तो २७ बढ्ाना कर रदी है। जप भेरा शारोरिक रोभ चला जाया 
तब तो आलोचना की बौछार इतनी पड़ेगी कि भेर। जीना भो कठेन हो 


ठ 
जायग। । 


: बने कहा... अच छुम अपने रोध का कारण तो समझे भई । उुब्हारा 
रोग ठम्दारी जान नचाने के लिये आवश्यक है। मैं इसे छुमसे एका-एक नहीं. 
ले लूँगा |? ््ि 

जो नात इन महिला के विषय में सत्य है बढ़ी सभी रोभियों के विजय में 
उत्व २इवपी है । जो रोगी अपने रोध से बहुत ही परेश।न रहता है आर उसे, 
शमाति-शीघ्र छुफ होना चाहता है. वह वास्वत में भीतरी मन से उस रोभ को 
चाहता दे । उसकी परेशानी उसके बाहरी मन की बात रहती है। जब रोभी 
अपने रोग के प्रति उदासीन हो जाता है तो उसका रो धीरे-धीरे चला 
जाता है। रोभ के अ्रति उदासीन होना, उसके प्रति मैनी भाव रखना अथवा 
उसे साज्ी भाव से देखना तमी संभव होता है जन कि व्यक्ति का अपेतन मन 
रोध को अपने लिये आवश्थक नदी चमभाता । इस प्रकार चेतन मन की चाह 
के प्रतकल अचेतन मन की चाह होती है और जन एक स्थान पर मनोद्शा 
का परिवर्तन हो जाता है तो दूसरी दशा पर भी मनोदशा का परिवर्तन हो 
जाता है | हम अपने अचेतन मन में तो सरलता से परिवर्तन कर नहीं सकते, 
तन हमें अपने चेतन मन में ही परिवर्तन करना चाहिये " चेतन सन को परि- 
बर्बन अचेपन मन को भी प्रभावित करता है। यदि मदुष्य अपने चेतन 
मन द्वा। चाही गई बरुछु का त्याग कर दे तो उसका अचेतन भी अपनी ६० 
को छोड़ दे । शस अफार जिस वर७ को इम पहले चाहते थे बह्दी मिल जाती 
है | इसी प्रकार यदि रोगी अपने किसी रोध से ऋफ़ होना चाहता है तो उस 
रोभ के प्रति भैची-भाव स्थापित करे । इससे रोभध के प्रति &५ भाव समात 
हो जायेगा। द्वेबमाव के समास होने पर ही साप्तीभाव आ जाता है। घन 


११० ' भन्तोषिश्ञार्न 


भंगुष्य रोध के प्रति साप्तीभाव स्योषित कर लेता-है. तन चह उसका चिच्छर्न 
ही नहीं क- ता । जब रोग के विभय में चिन्दन करना बन्द हो जाता है तभी 
रोग समास होत। है । 


जिस प्रकार बाहरी परिस्थितियों के प्रति साज्ञीभाव रखने से वे परिस्यितियाँ 
परिवर्तित हो जाती हैं, इसी अकार मानसिक परिस्थितियों के प्रति साज्ी- 
भाव रुखमे से वे परिस्थितियां भी परिवर्तित हो जाती हैं । सामान्य णोभ बाहरी 
चघरित्यितियों से परेशान रहते हैं ओर उनकी अनुकूलता चाहे हैं। 
उचतम ज्यपि आन्तरिक परिस्थितियों से परेशान रहते हैं, श्र <न्‍हं. सुधारने 
की चेश करते रहते हैं! सवार का सभसे बा पुरुषार्थ अपने भन को 
-सुधारना है । 


भानलिक चिकित्सक रोभी के सन को सुधारने की चेश करता है। रोगी 
अपने मनोभावों को विकिष्सक के अति व्यक्त करता है। भावषों फी वन्य 
नकरने से उनकी भ्रणणता कम हो जाती है। जिस भाव को हम केवल अपने 
आप में ही रखते हैं वह प्रबल हो जाता है। जिस भाव को हम दूसरे के समए! 
ब्य् करते हैं. वह हुनंल हो जाता है। दबा भाव व्यक्त होने पर सुधर जाता 
है। वह अपने. भूल रूप को धारण कर खेता है। भाष एबने पर विक्षत होता 
है। दनाये जाने पर प्रम ही पुणा फा रूप घारेणशु कर सेता है। जन रोभी 
अपने दवे छुए। के भाव को किसी व्यक्ति के समण्त अ्रभ० करता है तो वह भाव 
घुष। से जदल कर थम रूप हो जाता है और फिर यह प्रेम अपने िकिएस्तक 
के प्रति आरोपित हो जाता है। अब निकित्सक इस भाव को योग्य नव के 


अति दे देता है। चह इसके मार्थान्वरीकरण में सहायक होता है। यह 
मनोवषिश्लेषण की िकित्सा-प्रणाली है। 


परेन्छु यह सन काय रोगी के अनजाने ही होता है। मनो-विश्लेषण का 
पूथर। स्थायी परिणाम अपने ही भाषों के प्रति साकज्ञीमाव का उत्पन होना है | 
जहाँ भाषों के आरोपण से भज्ुण्व विशेष अकार के रोग से #फ हो जाता है, 
साकीमाव को आधि से वह उसी अकार के सभी रोगों से धुत हो जाता है । 
इस अकार की अली को प्रोफेसर हेडफोल्ड ने रिडिक्टिव एनाऐ।सिस फह। 
है.। इस अरणाली में व्यक्ति अपने सभी पुराने अचुसव को स्वतः नेतन। की 
सतह प९ आने को छू८ देता है। जन उसकी अनेक अकार की दमित भाषत्ायं 
चेतना के रपर पर आ जाती हैं तो वह उन पर विचार करता है। इस 
अकार के विचार से वे समास हो जाती हैं। दनी वासब्रार्य चेतना के स्वर पर 
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“साने के सिये मश॒ब्य को अपने ही प्रति साब्दीभाव धारण करना आवश्यक 


जीप है । 


साजीभाव ने केवए एमी वासनाञओर को चेतना की सतह १९ जाने के 
लिए आवश्यक है, वरच्‌ उनके समभास होने के लिए. भी आवश्यक है। मनुष्य 
$ भन में भली श्र बुरी दोनों प्रकार की अदृत्तियों हैं। उसके मन में भले 
ओर बुरे प्ोनों अकार के आवेध उठते हैं। ये आावेभ उसके भीतरी मन में 
उसके अनजाने अन्तत्वन्‍्द उत्पन करते रहते हैं। न्यक्ति इस प्रकार के मानसिक 
४नछ को रोकने से असमर्थ रहता है, क्‍योंकि ये वेतना की सतह के नीचे 
होते हैं। मदुण्य का पहला काम इस छन्‍्छ को चेतना की सतढ पर लाना 
है। इसके लिए. किसी प्रकार का अयतज्ञ फरना व्यर्थ होता है। जो न्यक्ति 
अपने भीपरी मन में चलनेवालें &न्‍& के विषय में सोचता है वह अपने 
विषय में और भी अन्पकार में पछ जाता है । इसलिए, ही मानसिक रोगी 
को श्षलाह दी जाती है कि वह अपने विषय में सोचना बन्द कर दे और 
अपने आपको किसी रचनात्मक कार्य में ख॥। दे । 

पूछ ह-& अपने भन के अति साक्षीभाव धारण करने से मानसिक 
चेतना की सतह पर चला आता है। नो व्यक्ति खाजीभाव में जितना ही 
अधिक आउरूदू होता है अपने भीतरी मानसिक &न्‍& को समास करने में उतना 
ही ७फण होता है। सप्तीभाव धारण करने का अर्थ है कि जिस अकार मधु॒ष्य 
बाहरी घटना के होने में तव्सस्‍्थता का भाव रखता है, इसी श्रकार मन में 
पलनेषाली क्रियाओं के अति वह पट्स्थता का भाव रखता है । वह फिंधी 
विशेष अकार का चिन्तन नहीं करता, परूछ भन में आनेवाले विचारों को 
रोकता भी नही। इस अकार के अभ्यास की प्रारम्मिक अवस्या मे भन्॒ष्य 
के भन में फेचल साधारण घटनाये ही आती हैं । पीछे घीरे-घीरे अतीत 
कण की सजा, सलानि, शोक; इसा, अपमान आदि ढुःखद भावों से भरी 
'यटनाथ आने जगती हैं। हमें सान होने सता है कि हमारा मन मानो एक 
भारी फिल्‍म के समान है जो धीरे-च्रीरे अपने आप हमारे सामने खुलती जाती 
हैं। इस फिल्म की खुलने की छुट्टी देने पर चारी दुग्खभव व्याबियों 
समाधि हो जाती हैं । 

साणीभाव का अम्यास मानसिक स्वास्थ्य की परम सीमा है| मानसिक 
रोथी से कष्तीमाव का अभ्यास सरलता से नहीं होता । परूछ जेसे जेसे पढ 
स्वास्थ्य जाम करते जाता है. चह अपने मन के अ्रति साच्ीभाव घारणु करने 
'एगता है। मानसिक रोगी सामान्य व्यक्तियों से इध बात में श्रेष्ठ है कि वह 
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'जान शैता है. कि संसार की परिस्थितियाँ मझ॒ष्व को छुली अथवा दुःखी बनाने 
में उतना महत्व नहीं रखतीं, जितना उसका मन महत्व रखता है। अत नेह 
बाहरी परिस्थितियों की अ्पेष्ता अपने मन फो सुधारने के लिये ही अधिक अयत्त* 
शील दोपा है। इसके कारण अपने मन को वश में रखने के उपायों को ब६ 
अधिक सरलता से सीख ऐोता है। जिसे किसी अकार की मानसिक व्याधि नहीं 
हुई उसे श्राध्याप्तिफ बातों के जानने की आवश्यकता ही क्‍या | ऐसा व्यक्ति 
जीपन भर भावों की दृष्टि से बचा ही बना रदता है । 


चना 


प 
शिथिलीकरण पे प्रक्रिया 

संसार के अधिक व्यक्ति सदा मानसिक खिंचाव की अवस्या भें बने रहते हैं । 
मागसिक रोग की अवस्था में यह मानसिक खिंचाव अलधिक बढ़ जाता है। 
मानसिक स्थिचाव किसी ४५९ की इचच्छ[ के नए़ने से उत्पन होता है । हमारी 
कुछ इच्छाएँ. हमें ज्ञात रहती है ओर, कुछ अय्ात २४ती हैं । जिन इच्छाश्रों को' 
हम दना देते हैं वे हमारे अ्रयेतन मन की वर्चु बन जाती हैं और मानसिक 
खिचा।व को उत्पन्न करती हैं| थढद मानसिक खिंचाव अनेक अकार के शारीरिक 
रोग उत्तन करता है। 

मनुष्य का मानसिक खिचाव स्नाथुओं का खिंचाव भी नर्न जाता है | जन 
किसी प्रकार की अनल इच्छा रन जाती है तो यह श्रचेतन में पहुंच करे अपना 
७ू५ ही नंद देती है। इस प्रकार स्नेह घृणा में परिवर्तित हो जाता है और 
किसी बस्छ को प्राप्त करने की ई-७। उसके प्रति भन में परिणत हो जाती है। 
कॉम-वासना दमित हो जाने पर वह नपुंसकता अथवा उधके प्रति धूणा के «५ में 
परिणत हो जाती है। $छ शोभों को काम चेशश्रों की परिस्थिति में आने पर वमन , 
का रोग हो जाता है | इस प्रकार दमित इच्छा ठीक अपने प्रतिकूल भावों में होती 
है | ऐसी अवस्था में मारी स्नाथुथों का खिंचाव भी बनना रहता है। हिर्टीरिया, 
न्यूरेस्थेलिया और विषाद के रोगिश्रों को एक ओर मानसिक बेचे नी रहती है और 
पथरी ओर स्नायुश्नों का खिंचाव २हत। है। 

इस प्रकार के खिचाव का. अन्त भोनिक शिथिशीफरण से होता है। 
मानसिक शियिलीकरण की प्राप्ति के लिये पहले पहए शारीरिक शियिलीकर७ 
करना पड़ता है | शरीरिक कियाओं का मन की अवस्था पर घड़। प्रभाव पड़ता 
है। फिर शारीरिक क्रियाएँ, स्थूल होती हैं ओर मन की कियाएँ. छुछूम | यदि 
हम किसी छुदम वस्तु को प्रभावित करना चाढपे हैं तो स्थूल से ही प्रारंभ करना 
भा है || ह है 

मानसिक शिथिलीकरण को प्राप्ति के लिये मचुष्य को शान्त स्थान में एक 
वित२ पर लेट जाना चाहिये | फिर अपने शरीर के एक-एक अंग पर ध्यान 
देते हुए उसे शान्त भाव का निर्देश ढै] उसे पहऐे ५हल हाथ से प्रारंभ करना 
पाहि५। हाथ, पेर, पिढ़नी, जाघ, भुजा, पेठ, छ&६व और फिर मस्तिष्क के 
शिथिलीकरण का श्रभ्यास करना आवश्यक दोता है। जब शरीर श्राराम में हो 
जाता है तो उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है | इस प्रकार के शिथिलीकरण। 
के करते समथ अपनी २वास पर भी च्वान देने से अधिक लाभ होता है। 

डाव८र विशियम ब्राऊन ने बताया: है कि यदि कोई व्यक्ति एक पिरुतर पर 
सेथ्कर पूश श्वास धीरे-धीरे खींचकर धीरे-घीरे छोड़े तो वढ रेखेगा कि रवास 


पड़ 
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छोड़ते समय उसके शरीर के विमिन्र अंग में अपने आप ही आराम की श्रशुभूि 
होने लगेगी, अर्याप्‌ वे शिथिलीकरण की श्रवस्था में श्रावेंगे | यढ भ्ाराम हाथ 
और पैर की अंपड़ियों से आरमभ्म होकर अ्गे की श्रोर बढ़ता है श्रोर फिर सारे 
शरीर में फेल जाता है। इस अकार का अभ्यास फरते-करते रोगी को नींद झा 
णीपी है | इस प्रकार की नींद बड़ी स्वास्थ्य-प्रद होती है। इस अवसर पर यदि 
श्ि कित्सक रोगी के समीप बेठ। हो तो उसे लाम श्रोर भी अधिक होता है। 
चिकिप्सक के व्यक्तिगत अच्ुपस्थिति की अवध्या में उसकी कश्पना मात्र लामन्पर्द 
होती है | यदि चिकित्सक रोगी को “पास” देकर सो जाने का निदंश देव तो 
आर भी अच्छा है | परूछ श्थके श्रभाव में भी लाम होता है। 


3० विलियम ब्राऊन का उक्त कथन सर्वथा अचुभव धिद्ध है। एक बार 
लेखफ के पास एक ऐसा कालेज का विद्यार्थी आया जिस को इुदय का रोग चार 
साल से था | उसने क६ प्र॥।२ की मोतिक चिकित्सा कराई थी, परन्तु उसका रोभ 
नहीं भया था। रोगी से स्तेह का व्यवह।र किया गया और उसे अपने जीवन की 
समी पश्नाश्रों को सुनाने के लिए कहा थया।| इसमे पर्यात् समय लगा । जीवन 
की शुत्त पव्नाश्रों को छुनने से रोगी श्रोर चिकित्सक के बीच हार्दिक एकता उत्तम 
हो जाती है | यह एकता की अशुमूति से रोगी को मानसिक शिथिलौकर७ की 
अबरेथा प्रास करना सरल हो जाता है। फिर इस विद्यार्थी के सिर को अपनी 
थोदी में २७ कर 3प७ तक शिथिलीकरण का अभ्यास करने को फंही गया। 
धीरे-धीरे उसके सिर और ह«य पर हाथ फेर भया। उसे योड़े ही समय में 
नींद | भई | वह टो ७००३ तक सोता रढा | बीच-बीच में उनके शरीर पर ह।थ 
फैर दिया जाता था। रोगी की €सावस्था में इस अकार स्नेहपूर्वक: ह्ुभकामना- 
शुफ होकर हाथ फेरचा विशेष अ्रकार से लाभदायक होता है। यह हाथ का 
फैरना रोगी के अपेतन मनको प्रभावित करता है। वास्तव में सभी रोगी नि स्वार्थ 
स्नेह के भूखे होते हैं । इसी स्नेह के न पाने से मानसिक खिंचाव उत्पन होता है| 
जब उनको यह <नेह मिल जाता है तो मानसिक खिंचाव सरणता से ६० 
जीता ् | 


इस विद्यार्थी को पढले ही दिन पर्यात्त लाभ हो धया | फिर उचसे कहां गयां 
कि वह प्रति-दिन कल्पना में अपने सिर को चिकित्सक की गोदी में रखकर जउसी 
प्रकार शिथिल्ीकरण का अभ्यास करते-करपे सो जावे जिस प्रकार का अभ्यास उससे 
पहों दिन किया था | इस वर की अणाली से रोभी का रोग दो सत्ताह में ही 
सदा के लिए. चला धया | आज वह व्यक्ति मनोविशानन्‍शाला फा एक बड़ां ही 


शिथिलीकरण को अकिय। ५१५ 


डपयथीणी कार्यकर्ता है॥ इसका स्मेद्ट अपार है ओर अपने समी साथियों की सेवा के 
लिए यर्द सदी तत्पर रहती है। ४ 

एक दूसरे विदार्थी से भी उपथु क्त मकार का अभ्यात हकलाहट से मुक्त 
होने के लिए कराया सवा । यह विद्यार्थी अपना नाम भी नहीं ले पात्रा था। 
पिछले मनोवैज्ञानिक सम्मेलन में ( जनपरी १६३६ ) इसने काशी विश्वविद्याशन 
के कुणपत्ति के सम मनोविश्वाननशाणा की प्रेम-चिकित्सा अरयथाली पर एक बड़! 
प्रभावकारी भाषण दिया जिसमे उसने अपने हकलाइ० से ध्रुक्त होने की जी की 
ओर बताया कि इसी अकार मभेत्री-भावना के अभ्यास से मनुष्य अनेक अकार के रोभों 
से ४छ हो सकता है | इस विद्वार्थी ने अउने व्याख्यान में बतावा कि इंकलाने- 
बाली व्यक्ति वास्तव में अपने भावों को किधी विशेष व्यक्ति के समण व्यक्त नहीं 
कारना 'चाईता | बढ़ उसके भीतरी मंतर से डरता है और उससे घुणु। करपा है ! 
परन्छु उसे ऊपरी मन से पूसरे भाव ही दिखाने पड़ते हैं। अतएवं वह हकशाने 
खंयता है। फिर अत्येक व्यक्ति इस विशेष व्यवित का प्रतीक बन जाता है। 
इस प्रकार वह समाज के सभी लोगों के सामने हकखाने लगता है। उसे डर हो 
जाता है कि ये लोथ उसकी अ्रलोचना फरते होंगे। यह डर इकथाने के लिए 
से विवश कर लेती है| यदि वह सभी सोभों के प्रति मैत्री-मावना का अ्श्थार! 
करे तो वर्द अपने रोग से मुक्त हो जानें | 


चारुतव भें हकशानेवाती रोगी मानसिक थिंचाव की अवस्था में सदा रहता 
है| यदि उससे शिथिलीकरण का श्रस्याध कराया जाय तो उसे तुरंत लाभ हो | 
यह अभ्यास पश्चिम के लोग भी कराते हैं | परूछ वे श्रधिकतर श।रीरिक शियिल्री- 
कर" तक ही उसे सीमित रखते हूँ । शारीरिक शियिलीकरण मानसिक शिथिल्ी- 
कर प्रासि की एक सोढ़ी मात्र है| वह सत्र कुछ नहीं है। श।रीरिक शियिली- 
फररथु के वाद मानसिक शिथिज्ञोकरण का होना आ्रावश्यक है। इसके लिये रोगी 
ओर चिकित्सक के प्रति स्तेह का वातावरण होना ओर उन दोनों में ह्ादिक 
एकपा के अछुमत्र होना आवश्यक है। बिना स्नेह के मानसिक शियिलीक९७ 
की प्राप्ति नहीं होती | 

शिथिलीकरण के लिये निष्किय होना शरवश्यक्र नहीं। झालसी लोग 
आराम की श्रवस्था में नदीं रहूपे। रोगी प्राथ निकम्मे हो रृपे हैं और निकगे- 
पन से उनका रोग घटने के बदले ओर बढ़ जाता है। निकंम्मेषन की श्रवस्था में 
मनुन्ध अपनी श्रयवा दूधधरों की झुराइईर्थों के वारे में ही अधिक सोचता है 
अयवब। वह अबने सेभ के विषय में ही चिन्तित रहता हैं। इनसे मानसिक शारी- 
रिंक खिंचाव दिन॑ प्रति-व्िन बड़ता जाता 'है | श्रतएव फिसी न किसी रुचनात्मक- 


११६ - भनोषिक्षन 


काम में रोगी को जा देना उसे रोग से भुक्त करने के लिये नितान्त आवश्यक 
है | कहा ५यी है बे» से बेगार भली, रपनात्मक कारये सन में स्वनात्मक आनन्द 
की अनुभूति कराता है, और आनंद का अछुमव मद॒ष्य के मानसिक खिंचाव का 
अन्त करता है | 


मंग॒ष्य के आनंद दो अफार के होते हैं. एक प्राप्ति का आनंद शऔर पूरा 
देने का श्रानंद । पहले प्रकार का भ्आनंद सुख कहलाता है| यह मय के मर्त 
की कमजोर बनाता है | उस का अचषुभव उसको चाह को नाता है और यह 
मानक खिंचाव को उत्पन फरता है | रप्रनीप्मक आचंद क। परिणाम ठौक इसके 
तिकूछ होता है। यह लेने का नहीं देने का आनंद है| रपरनात्मक फरर्ये के 
पश्चात्‌ मठुध्य. अपने जीवन की सार्थक्ता का अचुभव करता है। इससे उनकी 
व्यक्तिघत इच्छा भी समाप्त हो जाती है. ओर श्रनेक प्रकार के यात शोर अ्रश।पत 
मानसिक खिंचाव का संसखंता से श्रन्त हो जाता है।. ! 


साधार५ लोगों के मानसिक खिंचाव का श्रन्त सन समय लोक-कस्थीण के 
काये में अपने श्रापको लगाने से दोताी हैं । सबकी मलाई से लगे हुए व्यक्ति के 
भन में वे दोष उत्पन नहीं होते जो निकभ्मे अथवा स्वार्थी व्यक्ति के मर्च में 
उत्पन होते हैं। स्वार्थी मपुष्य अपनी शक्ति को व्यय होने से बचाता है । 4९ 
नी हुई शक्ति ही रोग बन जाता है। 


हण में ही ऐोखक के पास एक विद्यार्थी एम० ए० कप्ता का बाहर के 
विश्वविद्यालय से ॥(4 | इसे दो बचे हैं, परन्तु उस न४ सकता का अम हो भगवा 
है | इसके कार वह श्रपना मन पढ़ाई में एकाग्र नहीं कर सकता । किशोरा- 
बस्या की कुथेवों के विषव में जो भय उसके मन में “अक्षय ही जीवन है” जेधी 
पुरुतकों के पढ़ने से उत्पन हुए, उसे यह सोचने सभा कि उसकी स्मरण शक्ति 

हो ५ई है ओर »॥+_ निकम्म हो चुका है। उसे अपना जीवन भार-रूप हो 
भप्ना है। शरीर में यह ४4% पूर्ण स्वस्थ हैं, परूछ मन से नपुंसक जन गया है | 
इसकी प्रभाव उसकी श।रीरिक क्रियाओं पर भी पर्बात पड़ता है। इस व्यक्ति को 
जब कहा शया कि वह अपने से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई में सदायता करे 
तो उसने कहा कि इस कार्य में उसका मन, ही नहीं संगता, वह तो सभी स्वस्थ 
थोभों से डण्थी फरता हट | $% नि पूच रच के पिता समाज सेवा का जहुप-ता 
काम करते थे। परन्तु उनको सेवा पानेवाले लोगों ने उनको कोई भलाई नहीं 
की, अपण्व वे दूधरों की सेवा का काम भूलतापूण मानने सगे हैं। वे अर ऐेसा 
काम न केवल अ्रपने अ५ ही नहीं करते वरन्‌ अपने सम्बन्धियों को भी नहीं करने 


शियिलीकर रु को अकिया १९७ 


देते | विद्यार्थी की शुरू इन्हीं विचारों से प्रभावित हो गई है, और इसफा परि- 
शाम वह रोगी बन सभा है । 
ज॑न कोई भरवुष्य दूसरे व्यक्ति को बढ़ाने की चेश। पूरे भन से करता है तो 
नह श्रपने आप भी अ्रनावास आरे बढ जाता है। मनोविशान की दृष्टि से मल 
कॉम स्त्रये अपना ही पुरुकार है| भले काम करते से मनुष्य के सोनसिक सिंच।व 
कं। अन्य हो जाता है। भत्ते काम करने से भचुध्य में आप्म-विश्वात की चुद्धि होती 
है । जो मनुष्य दूसरे वर्याक्त के लिये कण्नि परिश्रम करता है. वह समय पड़ने पर 
अपने शआ्रापके लिये भी कठिन परिश्रम कर लेता है। 
शियिलीकरण प्रारसति का एक सामान्य उपाय श्रपने आपको साहित्य कला 
और संभीत में लभा देना है । ५९७ यहाँ यह भी स्मरण रुखना है कि रचनात्मक 
कार्य ही मानसिक खिंचाव को कम करती है। संगीत कला श्रीर साहित्व का 
अदशुत्मक आनंद अर्थात्‌ ३नद्विव सुख मानसिक खिंचाव को ही बढ़ाता है| अपने 
सानलिक खिंचाव को दुर करने के लिये बहुत से लोग सिनामा देखते हैं, शराब 
पीते हैं, अथवा वेश्वागभन फरतें हैं। परनछ इस प्रकार थोड़े को के लिये वे 
आराम पाकर फिर सानधिक खिंचाव की अवस्या में आरा जाते हैं। किसी प्रफार 
का ईन्द्निव छुल अन्त में दुख की उत्पत्ति करता है | जब मनष्य इन सु्खों पर 
आश्रित हो जाता है तो वह अपने आपका भरोसा खो देता है। ऐसी अवश्या 
में न६ दयनीय हो जाती है। 
किसी प्रकार के सुख का भोग इच्छाश्रों की बुद्धि करता है। जितना ही 
भोष किया जाता है मानसिक दुर्बलता उतनी ही पढ़ती जाती है। इनसे अनेक 
अकार की इच्छाये उतने होती हैं| अतएव महुष्य को परवथ बहुत-सी इछाशों 
को दनाना पड़ता है। ये दबी ६छथें फिर मानसिक खिंचाव उत्पन फरती है | 
खाली मन में सुख की इच्छाये अपने श्राप ही उतन्न हो जाती हैं। अत्ेब 
रपनाएनक कार्य में अपने श्रापको लगाये रखना मानसिक खिंचाव को इथ।ने के लिये 
नि्तांत आवश्यक है। इससे मनुष्य को मानसिक शिथिल्लीकरण आस होता है। 
मदुष्व को श्रधिकर थकनिवाली बर्ु कामना ही किसी अक९ की चिन्ता है। चिन्ता 
की निराकरण रचनाप्मक काय से दोता है| 


र्‌ 
हा 


नये मनोपेज्ञानिक प्रथा 


आधुनिक काल में मनोविशान के चेन में बड़े महत्व की खोज हुए है | उन 
खोलों का साधार५७ उ६ 4 लौकिक जीवन से सफलता प्राप्त करेना मात्र २6। है | ' 
मधुण्य की झुद्धि ओर यो यता की माप करना, किसी विशेष अकार के भा[नसिक 
रोभ की चिकित्सा करना, श्रीर कुशर्स सामाजिक या राजनीतिक बनना, यही 
लोधारण भनोवैज्ञानिक अध्ययन का अयोजन रहता है; परूछ सनोविशान को 
उद्द श्य. आप्म-विजय प्रीत करके शाश्वत शान्ति प्रात करना भी हो सकता है। 
धनोविशान का इस प्रकार सुपथोभ भारत-वर्ष के प्राचीन ऋषियों ने किया था। 
भगवान झुछ ओर मदढर्षि ५पंजलि ने ऐसे मनोविशान की €चना को थी जिनके 
शेन से श्रौर जिनमें बतलाये साधारण अ्रम्यास से भपुष्य न केवल धयाई 
धानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्त हो सकता है वरन भव रोग से भी मुक्त हो 
बाता है। मनोपेश्वानिक संजीवनी का उद्दे श्व इस प्रकार की लोजों को अफाश में 
खीना है। विदेश के कुछ वि&ान भी मनोविश।न का सर्वोत्तम उ् शव आरम- 
निर्माण मानने सगे है। इनके कियारों को भी जनती के संभण रखना 
आवश्यक है | 

भगवान छुछ और पात॑जलि की योग साधनाओं को व्यवहार में लाने से 
अनेक प्रक/९ के मानसिक पेश दूर हो जाते हैं ओर संसार के सामान्य पुरुष 
शे३ रोभों से नपे रह सकते हैं जो अन्यया उन्‍हें हो जाते हैं. काशी मनोविशीरन- 
श्या में इन साधनाओं संबंधों अनेक अयोग किये गये हैं। ये अयोग डा० 
फ्रावड, पार्तयुग और डा० विश्वियमब्राउन की विचार अशाली से भी शाम 
उठोषार. सपाल बनाये थये हैं; परूछ इनका भूल-पल भारतीय दर्शनों से लिया 
हुंआ है। अ्ञानापानन्सति के अभ्यास के छारा महुष्य स्वधत सम्मोहन की 
अवपस्था में झ्रा सकता हे, न जितनी देर चाहे उतनी देर के लिये धंपने फो 
धानसिक और शारीरिक पीड़ाश्रों से छुक्त कर सकता है तथा श्रानापानस॑ति 
हरा आत् योभ भुद्र। में यह अपने मन में जिस विच्चा< को ४ढ़ता से बेठाना 
ने।हइता है जेछा सकता है। अआनापानसति शुभ आत्म-निर्दश देने का सर्वोत्तम ' 
डपाय हैं। अआनापानसति से सैकड़ों प्रकार के रोग रोथी का जिना मनोविश्शेषण 
किये अप्छे हो सकते हैं। इन नातों की सत्यता काशी मनोविशान शाला की" 
मानसिक चिकित्सा मे अमाणित हुई है। आनापानसत्ति के ७२ इसने भूत का 
भव, अकारण चिन्ता और भय, अनेक अकार की शारीरिक पीड़ाये, सिर और पेट 
की पीड़ा, दृरव की धड़कन आदि अच्छे किये हैं। भभवान झुछू का कहना है कि 
अआनापान संत के छारा मनुष्य निवौणु तक की प्राप्ति कर सकता है। अपण्क 
अनेक अक|९ के शारीरिक व मानसिक रोगों का इसके &रा #5छ। हो जाना एक 


ञ्् 
नये सनोषेश्ानिक अयोग ११७: 


साधारय सी बात है। एमने जो प्रयोग ६ अभ्यास मे ग्रव तक किये हैं उन्हीं के * 
निष्कर्षा को इस ऐसल संग्रह में किया है। डा० विलियमत्राउन ने श्रानापानसंति 
के जैसे ही अ्म्बाध छारा अनेक प्रकार के मानसिक रोगियों की चिकित्सा पिछली 
एड़ाई के समय की थी | वे इसका उपयोग अनेक अकार के मानसिक व्याधि« 
अच्त रोधी के लिये करते है | 

जिस अकार श्रीनापानिलति का अभ्यास रोगों के #५२ण में बड़े ही महत्व 
फा है उसी भरकार शान्पमावना का अभ्यास भी सानतिक'रोगों के हरणु में बड़ा 
महत्व रलता है| यह अम्याध भी भगवान बुछ स्वये करते थे और अपने शि'्वों , 
को विभिवंत करने के लिये बताये | यह अभ्यास जन आप्म-निर्देश का रूप धारण 
फर ऐेता है तन मनुष्य को ऐसी अनेक प्रकार की चिन्ता नहीं धताती जो उसे 
अन्यथा सताती रहती है श्रीर उसका जीवर्न भारत्वरूप बना देती, हैं। शाच्त 
भावना के अभ्यास का प्रभाव शारीरिक क्रियाश्रों पर इपने महृप्द का पड़ता है - 
कि महु॒ष्व इसके छा अपने किसी अंग को शीतोष्ण के दुख से विधुक्त फार्र * 
सकती है| शान्त भावना का अभ्यास करतपे-करते यदि भनुष्य को नींद श्रा जा4 . 
तो उसका जण्लि शारीरिक रोग मी नष्ट हो जाता है। इन अभ्यासों का वन 
प्रद्युत लेखों में दिया भया है। आनापानसति और शान्तिमावनी के अतिरि॑- 
मेत्री भावना का अभ्याध् भी रोग के विनाश के लि० बड़ा ही,.लाभकारी है। 
मेत्री भावना दूधरों के प्रति श्रथता अपने ही प्रति की जा सकती है। दूसरों के 
प्रति की थई मेती भावना आत्म-्मैत्री का सर्वोच्चम उपाय है । 


जि प्रकार व्यक्तियों के प्रति भेवी-मावचना का अभ्यास हम जाभप्रद दोता। 
है इसी अकार घव्नाओं के प्रति भेत्री भावन। आवश्यक है । सभी घव्नाओं के 
मंगलमय पहलू के देखने से हम उस घब्ना की मंधल-कारिता बढ़ा देते हैं। ऐसे ' 
व्यक्ति का अभंगल भी भंग बन जाता है और उसको श्रतपाशता भी सपाता की: 
सीढ़ी बन जाती है। इमसंन भदाशव का कथन है कि दाशंनिक, रैंप और कवि 
के लिए. सभी बर्ध॒ये मंभल-मव और पविय है,. सभी घव्नायें लामकारी हैं सभी 
ब्नि शुभ हैं और सभी पुरुष देवी पुरुष हैं। इस अकार का अभ्यास भेत्री भावना 
का अभ्यास है। इस तरद के श्रम्यास से मनुष्य अपनी परिस्थितियों पर सन्ी 
विजय आत्त फेरे में सकछ होता है। परिस्थितियों को दुश्मन मोन फेर सफलता 
उतनी नहीं होती जितनी उन्हें मित्र मान कर होती है। ईस अ्रभ्यास को फरफे 
हमारे कई साधकों ने अपने दुखभय जीवन को छुली बनाया है। 

मैत्ी भावना के अभ्यास का तीसरा पदजू आध्म-मैतरी स्थापित फस्ना है। 
भप्येक भत॒ष्य में दो प्रकार की प्रद॒तियाँ सदा छन्‍्छ, अवस्या में रढती हैँ. एक 


श्र० संभोविज्ञात 


सांस्कृतिक प्रदच्तियाँ हैं और पूृथरी परक्ृषतिक मजक्तियाँ। सस्क्ृतिक अश्क्तियाँ 
इमरे पुण्य कर्मों की ओरक होती है और प्राकृतिक अर्क्तियाँ विकुत होकर पापा- 
रख में प्रदुस होती हैं| मदु॒ष्य का पएुरुषार्थ सांस्कृतिक अद्रतियों से आाकृतिक 
प्रचुच्ियों पर विजय प्राप्त करने में है। इस प्रकार की विजय प्रास करना अत्वन्त 
कठिन काम है। शोपनहावर मद्शव का कथन है. कि संसार का महान ५९५ 
नह नहीं है जो सारे संधार की विजय कर लेता है वरच्‌ पढे है जो अपने श्रा५ 
पर विजय प्राप्त करता है| प्रारक्षतिक प्रद्च्चियों पर विजय प्रात करना उन्हें अपन। 
मित्र मानकर चलने से अत्यन्त सरल हो जाता हैं। ये प्रद्नत्तियाँ मदु॒ष्ध के श्रपेतन 
मन में उपस्थित रहती हैं ओर जब एस उनको बुर मान कर विजयी बनना 
चाहते हैं तो वे वास्तव में छुरी बन जाती हैं और मचण्य के विनोश का कारण 
बन जीती हैं। आधुनिक मनोविशान बताता है कि दमन को किया मनुष्य के 
अनेक शारीरिक व सानसिक रोथों की जनक होती हैं। यह <मन मलुष्य के 
चेतन मन में होता है। जिन लोगों में नैतिक श्राव्श अति उच होते हैं उनके 
मन में <मनात्मक काये सब होते रहता हे इससे वे बाइरी जीवन में शान्त 
दिलाई देते हैं परूछ श्रान्तरिक जीवर्न कलढ-4७ होता है। जब तक भनुण्य 
भ्ाकंतिक व सास्क्ृतिर्फ भर्तियों में समन्वय स्थापित नहीं पर सेंता पर्ष एफ 
उसके व्यक्तित्व मे न शक्ति रहती है और न वह सच आरोग्यवान बनता हैं। 
इस अकार का समन्वय पाशविक अब्ृत्तियों के प्रतिं मेत्री भावना के अ्रभ्याल से 
होता है। इस तरह का मेत्री मानना का अभ्यास करना अत्वन्ध कठिन हैं। 
क्योंकि इसमे वासनाओं को मनमानी करने देने की छ८ देना नहीं होता और 
पूधरी ओर उन्हें शुधा न मानकर भा मानते हुये उनको शक्ति को सकुपयोभ में 
सभाना होपा हैं। प्रदुत लेखों में श्राष्ममंनी स्थापन के व्यवहारिक उपाय 
प्रयोधों के श्राधार पर बपाथे थे हैं | 


मनोविज्ञन ओर रूढिवादिता 


सभी प्रकार का विशान मनुष्य के स्वत चिन्तन की ४डछि करता है और 
चौद्धिक परतनता का विनाश करता है। विशान अन्वेषण और अयोग प* 
आ।वारित है। जिस बात की सेत्वता बार बार अ्योग फरके सिर नहीं को जा 
चंकती, जिसे आज हम अपने अचुमंव में टीक उत्तरपे नहीं पाते, उसे विज्ञान 
नदी सानता । श।ज्न की उपनी ही चार्तों को विशान मानता है जितनी जाप. 
अवनुभव-सि& होती हैं। आस-वचन को विशान से स्थान नहीं। भनोविश्यान 
विशान है अतएन यह भी रुद़ियादी चिन्तन का विरोधी है। भनोविशान के 
शान के प्रस२ से सच॒ध्य अंप-विश्वासल और हजारों वर्ष पुरानी सामाजिक >थ्चे 
जाओों से ४८ होने की चेष्टा करता है | 
सनुष्य श्पने चैश। निके चिन्तन में भी छिपे भावों के पं।ण भूजल फंषता 
है। साधार७ चिन्तन में तो गत मनो-भावों के कारण विचार कह से कह 
चला जाता है| जिस व्यक्ति, मत; वाद अथवा संस्था को हम ददय से चाहते 
हैं। उसके दोशों की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं जवी। उसके भुण ही हमारे 
ध्यान को आकर्षित करते हैं | इसके प्रतिकूल हमारी छुरछि उन व्यक्तियों, भर्तों, 
नादों और संस्थाओं के प्रति होती है, जिन्हें हमर आन्तरिक मन नहीं चाहत | 
सनुष्य स्वयं ही अपने मनोन्‍भावों को ठोके से नहीं जानता | जभे व स्वत 
चिन्चन करता है, तन भी आन्तरिक भ्रइृतिर्योँ उसकी बुद्धि को विशेष ओर 
भोड़ती हैं। अतएव उसे शुरू सत्य का शान नहीं होता | मनोविशान मेंजुण्य 
को अन्त दशन की प्रेरणा देकर अपने भावों को जानने की योग्वता भदे।न करता। 
के । इस तरह वह भवु॒ष्य को सचा विचार स्वातंत्र्य ऐेता है | 
भारतवर्ष को मनोषिगान की उसके रढिवादी विचार से भुफ फरने के 
लिए, विशेष आवश्यकता है। मनोविशान से ही हमारी राष्ट्रीय भभवि होगी । 
संतार में रदिवादिता सभी पाई जाती है। सभी जगह घार्भिक लोग आस-वनन 
को अमाय मानते हैं| वेद, कुरान और एऐंजिल की चात॑ आपस में फितनी ही 
विरोधी क्‍यों न हो, वे अपने-अपने घमवाणों को भान्‍्य रहती हैं | यूरोप और 
अमेरिका इस अफं।९ की रुद्िवादिता से नहुपत कुछ स्पवंत है। अफशि वहाँ के 
अभ्ुल विचारक वेश।निक विचार को श्रेष्ठ भानते हैं। परनछ भारत वर्ष में वेसा- 
निके विचार का अभी आरभ्म ही हुआ है। हमारी रुद्िवदिता से जाम विदे- 
शियों ने 35।4॥ ओऔ< सैकड़ों वर्ष हम पर राज्य किया आज भी दस इससे भुक्त 
नहीं। अपनी रुदिवादिता और भानवताओं से थोडी दूर तक ही मुक्त होने से 
झआआाण हम स्वत हैं। यदि एम परी परह अपने ही ढंग से सोचने खथ जॉय, 
जन इम कितनी उन्नति कर डाणंगे; इसे फोन पते सकता है । 


१२२ सो वषिज्ञात 


संगवान बुझू काशमाक्स और महात्माभांची ने मानव समाज को रुढ़िं- 
वादिता से धुफ होने में सहायता फी । परन्छु अत्येक महान विचारक थोड़े समर्थ 
के लिए विचारों में उथल-पुथल करता है। पीछे जन-साधार५ पुरानी आदपों 
में ही पढ़ जाता है। सहान पुरुष से सपतर्व चितनन का १० ने सीखफकर पहँ 
असी को ईश्वर का अवतार मान ऐोेता है और उसके वाक्य को ही पेद्वाक्व 
भानने रगता है। इसी अकार की सन्यता मानव सभाण को देन्च अवस्था में 
ले जाती है। मनोविशान मचुष्य को चितन में स्वावलंबी बनाने की चेष्टा करता 
है। हमें किसी भहापुरुष की बात को उतनी ही बुर तक ठीक साचना चाहियें, 
जहाँ तक वह अवुभव-तिं& है और उससे हमें कल्पित नहीं अपिछ वास्तविक 
ज।भ होता है। ! 

भचीविशान अयोगात्मक विशान है। प्रयोग के आधार पर जो सत्य हम॑ 
पाते हैं, वह शास् से प्राप्त सत्व से ऊँचा होता है । ऐसा संत्व ही हमें ०५ _ 
सुल और शान्ति दे सकता है। यदी सनोविशान की सबसे महत्व ५९७ देन है | 


देषिक विफित्स का रहस्य 


पैविक चिकिए्स। चह चिकित्सा है जिसका कारण कं सम्बन्धी विसान कीं 
साधारण परिपाटी के छा नहीं समभ्राया जा सकता | यही कारण सामान्च 
ओर कार्य असामान्य होता है। जप मनुण्य को फो३ ऐसा रोध पकड़ ऐतपी है. 
जिसके उपच।९ में साथार२०७ ड।क्टरी 3पजार विफल हो जाता है, बहों देविक 
निकित्सा की आवश्यकता दोती है। मनुष्य के अधिकतर मानसिक रोभ इंची 
प्रक।९ के होते हैं। उनकी जितनी ही डाक्टरी निकित्सा होती है रोध उतने ही 
बढ़ते जाते हैं। इतना ही नही मानसिक उपचार विधियों भी जब वे बहुत वैसा” 
निक नन जाती हैं विफल दोने जभती हैं | 
ड।क०९ इमीलवूभे के ५ू् यूरोप में मानसिक रोगों का उपचार माड़-क्रफ 
के 6२ होता था। भारतवर्ष मे आज मी इसी प्रकार मानसिक रोगो का उप- 
९ होता है | इस भ॥ढ-फक की विधि को $ुछ पेर।निक रूप भेसमर महाशव 
ने दिया। उनके कथनाइचार मनुष्य अर्थात्‌ चिकिप्धक की भानसिक शक्ति ही 
ऐेथी के रोध को हरण करपी है। रोगी इस शक्ति के अहण के लिये अपने 
आपको जिवना ही अचुकूण ननापा है ५६ स्वास्थ्य ाभ उतनी ही शीमता से. 
करेता है। रोगी का मेन अचुकूछ चनाने के लिये अनेक प्रकार की सामगियों” 
घुद। यो *ई थीं। आज भी हमारे देश में कुछ भानधिक चिकिप्थक रोगियों 
को दवाई देकर उनमे मानसिक विजयी की करेन० उस दवाई की भ्रीधी छूकर, 
ड।ए देने को भावना रोभी के मन में डालते हैं और इस प्रक।र उसे आरिग्य+ 
बान बनाने की चेष्टा करते हैं | यह एक अकार का जापू है ओर जाएू से अनेक 
रेभ आज भी अच्छे दोते हैं। जिस व्यक्ति के जादू में रोगी का विश्वास हो 
जाता है. उध्का जीवू सफल होता है। जापू का उद्द श्व मदुष्य के जेतन भर्न 
की नहीं बरच्‌ अचेतर्न मन को प्रभावित करना है । यदि दोनों मन प्रभानिष 
हों जायें तो ओर भी अ>्छा है। जब भचुष्य का पेतन-मर्च प्रभावित नदीं होचां 
तो जादू से कोई लाम नहीं होता | इनके अतिकूल यदि चेतन-मन प्रमाविर्त 
सही है अथवा विरोध करता है परूनछ अचेतन सन अभावित हो गया है तो जादू 
अपश्य ही कास करता है। इस तरह अपनी ६०७ के प्रतिकूल भी स्5ष्य 
जादू से अभावित हो जाता है। अर्थात्‌ मानसिक सम्मोदन का का मदुण्व को 
२०७। के पर मी होता है । 
जटिल रोभों की अवध्या में महुष्य के विचार निरशावादी और अस्वस्थ 
हो जाते हैं। ऐप व्यक्ति सदा अपने विषय में रोध की कएपना ही करते रदपे 
हैं। फिर जेसी उसकी कल्पना होती है. वह वैसा अपने आप बनते जाते हैं। 
यदि किसी अक॥र रोगी के कल्पना सें ५रिवर्तन कर दिया जाथ तो उनके रोभ 


| 


१२४७ भन्तोषिश्ञ॑नि 


की समाधि हो जाबथ । रोगी की कल्पना का नियंनण उसके अधेतन मर्च से 
होता है। अचेपन मन में ही इन कल्पनाओं का स्ोत रहता है। जिस पक|र 
भी भन को प्रभावित किया जा सकता है. वही उपाय कंल्पनाओं के सुधारने 
+। होता है | कभी कमी यह अचेतननमन जादू से प्रभावित किया जा सकता है; 
अतएव यह कल्पनाओं में परिवर्तव करने का साधन नत जाता है। सॉनसिक 
रोग कल्पना की विक्वति का रोग है। अतणएव यहाँ जादू प्रभावकारी हो, इसमें 
कुछ ॥|श्र4 चहीं ) 

जादू वह किया है. जिसका अर्थ पेतन-मन के समण $७छ नहीं है परन्‍्छ 
जिसका अचेतनमन के लिये भारी अर्थ है। जादू में जो जो बात को जावी 
वे अवेतनमन में भव, श्रद्धा, सनेढ आश्चर्य आदि के भाष उत्पर्भ फेरेपी हैं | 
इन भाषों के कारण भंछु॒णष्य के विचार विशेष आर ४ जोपे हैं । जम एक बार 
ये विच।९ किसी ओर भ्ुढ़ जायें तो भठ॒ष्व के स्वास्थ्य अथवा व्यक्तित्व में चंम- 
स्वंगरिक परिवर्तन हो जाता है। पानी, झाड़ू , पक आदि अपेतनमन के लिये 
8५ के अतीक ढोते हैं। अतएव इनकी वपयोग जादू में किया जाता है। 
पिशेष अकार की संस्वायं अपेतनमन के लिये विशेष अर्थ रखती हैं. अतण्व 
उनका उपयोग भी होता है। अनेतनमन के लिये साधारण पेपना की बातें 


महत्व नहीं रखती। उसके लिये वे बातें महत्व रखती है जो हजारों वर्ष से 
चंणी आई हें | 


जीवनग्रन्थि तथा फम 


(ले० पं० श्री सीलजी रास ९७, एस० ए०, बी० ८।० ) 
अन्यतम+ अविशन्पि.. येडविद्यासपासते । 
ततो %६4 श्व ते पमो य उ विधायों रताई ॥ 
विद्या चाविद्या च यस्वह॑दोमर्य _ सह | 
अविद्यवा +रप्यु पीला विद्या उपमशुत्ते | ( इशावास्थापनिषद्‌ ) 
हमारा जीवन एक ग्रंथि है; जो इसंको सुलका लेता है वह शातिलाम 
करता है, ओर जो नहीं छलका सकंता वह सभी मननन्‍रोभ से पीड़ित रहता है। 
जो इस संसार में आता है. वह एक ऐसी उलभान में पड जाता है कि जेफेजेसे 
उसकी आयु बढ़ती जाती है. वह संस्कार-रूपी बन्धर्नों से जकडवा हुआ चला 
जाता है। हमारे सस्कार की असुत बासनाएँ हो हमें सदा कर्म में अत करवी 
हैं ओर फिर ये कर्म नथे संस्कार पैदा कर देते हैं। यही संस।र का कारर। 
कार्यचक्र है । इसक। ही उल्‍्सेलख बोरअंथों में अतीत्व समुलात-बाद में किया है | 
इससे भुफ होने की चेश ही अ्रव्यात्मता है | ' 
जीवनअथि सुल माने में कर्म ओर शान का भड़। पनि४ सम्नन्ध है। जेसे' 
शान से वासनाओं का विचार करके चु|व होता है वेसे ही इसमे वासनाओं का 
भोग करके ज4 होता है| हमारे दशन-शास्र ने धुक्ति या शातिलास में आयः 
शान को ही प्रधानता दी है। आचायशहछ,९ से लेकर आज दिन तक जो पेदा- 
न्तिक सिछतों का अचार इस देश में हुआ उसमे नेप्कर्म्य की ही प्रधानत। है | 
भगवान्‌ शझ९ ने गीता में भी नेण्कम्य की ही सिद्धि की है | स्वामी विद्यारएय 
तथा दूसरे आचार्या ने इ नेष्कर्य का अतिपादन पूरी तर से अपने ग्रथों में 
किया है। इसका परिणशाम यह हुआ कि समरुत भारतवष कर्म-उपासना को 
छोड शानवादी बन गया । शायद थदी कारण है कि हम आज कर्म उप/सको 
के दास हैं। इस सेल का उद्दश्य यह बताना है कि छो० ज्ञान से न तो 
वैयफिक शापिल्ााभ हो सकता है और न सामाजिक जीवन हुखी हो सकता है | 
प्रत्येक व्यक्ति का पेयपिय जीवन उसकी वासनाओं से बना है | हम अपनी 
वाचना श्रों के वशीभूत होकर सलार के अनेक कर्मी में श्र होते हैं तथा सुख 
आ २९ दुःख का उपयोग करते हैं। धं।२ की परिस्थितियां भी हमारी अछ्छस और 
जात वासनाओं के सापेणु हैं । चेदात शास्त्र का यह परुम सिछ।त है कि वह 
संसार हमारी फंल्वना का रचा हुआ है| हमारी आतरिक ३-७ ही ससारी 
पदार्थों मे सकुरित हो जाती हैँ । योगवशि४ में चंसार की स्वप्न से घुलना की 
है। जेसे स्वप्नपदाथ हमारी दनी वासनाओं के चापेज हैं पेस ही सच के 
पद।थ भी हमारी जाअत चाचनाओं के चापेज है। ओफेसर जेम्स तथा ष्य्‌ई का 


१२६ भसनो विज्ञान 


ग्रेमभेथ्ज्मि एक परह से इस सिद्धांत को पुष्ट कंप्ता है। प्रेशभेव्ज्मि के अचुध्धार 
संसार का अवबुभव हमारी मानसिक भ्रदृत्तियों ५९ ही निर्भर है। हमारी भोगेज्छ 
ही हमारे सधार का निर्माण करती है। तथा वास्तविकता और अ्रवास्तविकता' 
की फचीटी भी नहीं है | 

आधुनिक मनोविशान-शात्त्र ने आज यह सलिछ कर दिया है कि इभार 
स्वप्न हमारी वासनाश्रों का ₹3:७मीत्र है। हमारी दनी हुई वासनाएँ हमारे 
जाअ्त जीवन में जम परितृप्ति नहीं पाती तन्र स्वप्न संस।र को रुचती हैं। पर 
यह एक ऐसी रुपना होती है जो हमारे जाअ्रत मन की समझे में नहीं आती | 
वास्तव में जात मन की नेतिकता के शास्त्र से बचने के लिए ही हमारी 
वासनाएँ अगेक अकार के विचित रूप भारण करती हैं । डाक्टर फ्रॉइ्ड ने 
स्वप्न संसार की रुचन। का भली-भांति अध्ययन फिय। है। हमारे व्यंभ्मन के 
सेंधर ऑफिस से बचने के लिए, नेतिकता से दन्ी हुई वासनाएं स्वप्न में प्रकट 
होते सम4 वेष नदल जेपी हैं ओर हमको कुछ-काकुछ दिखायी देता है । 
हमारा स्पष्ट स्वप्न (शिकिया680 ॥078क&7) बस्तविक स्वष्नमावना (+७०पो 
08७70) से बिलुकण भिन्न होषा है। ओर बड़े भ्रवास से ही हम स्पष्ट €परष्न 
से वास्तविफे स्वष्नन्भावना का पता चला सकते हैं | स्वष्न में कई एक ऐसी 
परित्यियों उपस्यित होती हैं जिनसे भोका को खुख होता है. और फई एक ऐसी 
होती हैं कि उनसें भोक्ता को दुःख होता है । कभी-कभी भोक्ता अपनी सूल्छ का 
अचुभव स्वप्न में करता है। 


अन शायर यह अश्न ठ०े कि अपनी ४८७ फो इच्छा भा फोन कर 
सकता है। अपनी #प्यु का स्वप्न में श्रद्ठभव करना तो बिल्कुल श्रन॑होनी 
घटना है| पर जि्विश्शेषष शाज ( ?289000027 ) बताता है कि ०७ 
की इच्छा भी हमारा अन्यक मन कमी-कमी फिया करता है। वास्तव में सृत्यु- 
इ-छ हमारे अन्च्त मन की एक बड़ी उत्क्ृश इछ। है। ऐसे हो बीमारियों से' 
पीड़ित होने को, दुधरों द्वारा नत्त होने की तथा अंगरभंथ का दुःख सहने की 
६०७।४ वैसी ही ५मल हैं जैसी कि इन्द्धियों की तृप्ति, दूसरों पर अधिकार जमाना 
या सव९५ <हने को ३७७ं, हैं | जन तक॑ इमारी अति संयेधव।ली ३०७/ओरों की 
तृप्ति <4न&रा नहीं होती,तत्र तक हम €पुतति अवस्था को प्रास' नहीं कर सकते | 
ड(पंटर अं ४६ड' कं! कहना है. कि स्वप्न इसारी निद्रा को भंध नहीं करपा है वर 
उसको रेप करता है| जनतक हमारी अचल वासनाएँ, स्वप्न में अपनी आंशिक 
तृप्ति नहीं पा लोतों तन तक द्रष्टा निद्मा का आनन्द अनुभव नहीं कर सकता | 
व।स्पव में द्रष्टा की निद्का की विश्वाम-प्ररत्ति हो स्वप्न का कारण है | 


जीचनअन्धि तथ। कर्म ५२७ 


ग्रव यदि एम इस €ष्नष्फुरण सिद्ध।न्त को जाप्मत जीव के अवुभव के 
समझे में काम में लावें त्तो निश्चित होता है कि हमारा जाभत जीवन भी रवन 
लह्श हमारी प्रदुतत वासनाश्रों दशा निभित है | जैसे &श की अक्रच्ति धुषुसि के 
आनन्द ए।भ की भी रहती ओर जेसे पहले | प्रकार की अबृत्ति स्वप्नन्ञ्रतुमव का 
कारण है वैसे द्वी पूधरे प्रकार की प्रवृत्ति संतार अदमव का फारण है। जेसे 
स्वप्न के सुख, दु ख तया ग८७ इमारी वाथनाश्रों पर ही निर्मर हैं. इसी तरद से 
जाअत संसार के खुल, दुःख और रुष्यु भी हमारी अध्यक्त पासनाश्रों पर निर्भर 
हैं और जेसे कि स्वप्न वास्तविक स्वप्न-भावना से भिन्त रदता हैं पेपे ही हमारे 
जाग्रत्‌ जीवन का स्पष्ट अनुभव आत्तरिक वासनाओ्रं से मिथ है। जैसे डाब<र 
ऋ्राइड ने अपनी नयी युक्ति से स्वष्नन्श्रचुभव का विश्लेष किया है वैसे ही 
हमारे मदर्षियों ने श्रध्यात्म-श।ज से जाग्रत जीवन के अनुभव का विश्लेषण फर 
जाअत जीवन के सिद्धान्त बनाये हैं। दोनों की समानता घहुत ही भारी है और 
इसलिए, जीवन-ग्रन्यि सुलभकाने के ' खिये आधुनिक चित्तविश्तेषणु-श।ल्र का 
अच्ययन अ्रति आवश्यक है। हमारी आप्मा दा शान्ति में <हना '॥6पी है | 
यदी उसकी शान्ति की लाशसा अशान्ति का १२७ है। जओेसे कि यदि सभुद्र में 
एक तरैंग 3७ जा4 तो वह पुक्री तरंग को उठाने में कारण बनती है वैसे ही 
एक बातनी दूसरी वासना के उठने में कारण होती है। पर जेते कि ध४६ की 
शान्त रहने की अज्षत्ति अनेक पर्ववाकार तरंगों की कारण है पे ही आत्मा की 
शान्त रहने की प्रइत्ति ससार तरंग का कारण है। मोतिक शास्त्र का सिद्धान्त है कि 
हर एक संधार की क्रिया श्रपने बराबरी की प्रतिक्रिया पैदा करती हैं । यही कार० 


है कि ७७ परंग यदि सथुद् में 33 तो ; किए बढ अनेक तरंग 35 देती है। पेशे 
ही मन में एक वासना अनेक वाधनाओ्रों का कारण बनती है। अब प्रश्न यढ है 


कि शान्ति लाभ कैसे हो | जत्रतक वासनाओं का वेग अल होता है तमवक चित 
स्थिर नहीं रह सकता और चित्त की स्थिरता त्िना सत्था-सत्य के होना श्रथवम्भव 
है। तन क्‍या पासनाश्रों को दवाना ही मन-रोग मिथाने का 3५4 है! नहीं। 
बासनाओं का दावा जाना सम्भव नहीं। दत्री हुईं वासना अनेक अकार के 
श।रीरिक तथा मानसिक व्याधि पेद। करती है। यह बात श्राधुनिक चित्तविश्ले- 
पणु-शाज ने स्थिर को है। बिए व्यक्ति की संवे॥पू७ वातनाएँ दना दी जाती हैं 
नह विच्िस हो जाता है। उसको उचित-अचुजित का विचार भी नहीं रहवा। 
जन उसका सथास्वेबणु करना या अआत्मज्ञान-शाभ करना केसे उम्मव है। 
वासनाश्रों का प्रतिब्रन्ध हमें सानोपार्णन में बाघक होता है। बिना वासनाओरों 
का प्रतिनन्‍्ध हटे झात्नशानव प्रकाश होना कठिन है | यदि प्रथाढ़ वाधनाओंवाला 
व्यक्ति तल्ज्ञान भी कहे तो वह तत्वच्ाान उसके भोग की सामश्री हो जापी है | 


श्श्द्र भन्तो विश्ञीर्च 


क्या हम नहीं देखते कि जो व्यक्ति पेदान्त सिछान्तों को संसार को भलीमांति 
सममा सकता है उसी का हृक््य सधार की छोटी-छोटी धथ्नाश्रों से छुण्ध हो जाता 
है | शोपनहावर ने दो अ्रकार के त्त्व-चर्ची फरनेषाए बताये हैं एकतो पोयी 
परिडत, पूसरे सलान्वषी | जब हमारी भोग बाचनाएँ दवा दी जाती हैं तोः वे 
+ि९ तंत्वज्ञान को मी अपनी तृप्ति का साधन बनाने की जेथ्टा करवी हूँ। इस॑ 
हालत में हम सिर्फ अपने आपको धोखा देने में ही समर्थ ढोते हैं, और थोर 
अन्धकार में पड़ते ।, तलज्ञान-मन्दिरों में २हने पर भेरा अचुमव है कि इन मन्दिरों: 
के पुजारी भी वैसे ही रे्ष्या-द्ंप तथा अ्रनेक मानसिक फ्लेशी से पीड़ित रहते हैं 
जैसे कि संधार का पुसरा कोई व्यक्ति इतना ही नहीं, बल्कि उनका पारिडत्व, 
उनका रोभ ओर भी अधिक कर देता है। 

भारतवर्ष ने कर्म की उपाक्षना छोइकर जब शान का अनुशीलन किया तो 
जड़त। की अनल घारा चर्ल पड़ी। ज्ञाननची-अधिकारी फो३ विरणा ही होता है। 
वैराप्य के बिना श्ञानचर्चा बन्धन का कारण बन जाती है। मनुष्य अपने 
आपको भहात्मा समभाने जग जाता है। यह अभिमानी-दन्‍्भी होकर अपने- 
आपको हनन करता है। इसका चित्त कभी शान्त नही रू सकता। यही 
कारण है कि भगवान्‌ ने अजु न को भीता मे ससार च# से बाहर निकलने के 
लिए, कम के देश दिया था ओर हमारे ऋषियों के उपनिषदों से कर्म की निन्‍दा। 
कर स्तुति की है। 

फंम से कम बन्धन कठिन भी होता है ओर शिथिल भी होता है। जे 
स4र<व्थ-्डपाजन में हम एक पिष के हटाने के लिए दूसरे विब का अथोग फरपे 
हैं बेस ही आप्म-शान्ति-लाम करने में कम॑ सरकार नाश करने के सिए कर्म 
करना अआ।पश्यक है | भोग बन्धन का कारण" भी हे ओर धुफति का भी कारण 
है | जो भोभ जिस उद्द श से होता है उसका कम भी वही होता है । पन्‍्नश।च्ल 
में इसथिण भोग ही भोग प्राध्षि का उपाय बताया है। तथा मोगवासिष्ठ से कम 
रे ै बिक चर ञ्वु & पे गी है 
39९ ज्ञान जीवरूपी पछ्ती के दो पल माने हैं। जैसे एक पंख से पत्ती नहीं 3९ 
सका । ऐसे ही न तो अकेले ज्ञान से और न कम से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। 
हम संसार में रहकर ही अपनी दी हुई वासनाओ को जान सकते हैं। जो 
सं।२ की निम्गतियों से अल रहकर आत्म-खाम करना चाहता है. वह अपने 
आपकी कंमजोरीयों जानने से वचित रहता है। यदि कोई व्यक्ति अकेले जंगल 
में पशुकुटी में रहकर यह करे कि उसने काम क्रोध, लोभ इत्यादि को जीत लिया 
है तो यह उसको घृष्टता-भाव है। हमारी विपयर्ननलिंसिं की परीक्षा तो उनके 
साभने रहने पर ही हो सकती है। ऐसा अभिमान नारद मुनि, >टज्ञो ऋषि 
तथा पराशर %षि को हुआ था और भगवान्‌ ने उनको परित्थितियों से. लाकर 
दिखा दिया कि उचक। अमिमान किंतना भूछा है । 


इच्चा-शकि का षण। 


मानव-जीवन को सपाल बनाने के लिये इच्छा-शक्ति के बल की नितात 
आवश्यकता रहती है | +िस मनुन्‍्य में इच्छा-शक्ति का बल नहीं २्ंता, वह सदा 
डरा फरता है। उसे सदा संशव त्रास देते रहते हैं | वह सदा मविष्य की बात को 
जानना चादता है, और श्र५नी चन्म-$श्डली, हाथ आदि दूसरों को दिखाता 
फिरता है। ये हाथ देखनेवाएें शोग %७छ बातें उसके मन को चुदानेवाली कह 
, देते हैं। परूछ इन्हीं के द्वारा उलके मन में श्रनेक प्रकार के भय का निर्धाय भी 
हो जाता है | जो मचुण्व भविष्य के विषव में जितनी श्रधिक चिन्ता करता है, १६ 
से उतना ही वीमत्स बना लेता है। जड़ाई के समव जीत-हार के विषय से 
अधिक सोचनेवाले लोग ही थराव- द्वार जाते हैं | जो खोग, जि बात से डरते हैं, 
उन्हें वही बात सताती है। जो श्आर्पात से भागते हैं, उनके सिरपर आप पड़ती है | 

सभी प्रकार के मावौसक रोथों का मूल कारण ३०छा-शरक्ति को दुर्बलता हे । 
दुर्लल इच्छानशक्ति का व्यक्ति अपनी कमगोरियों को पहचानने की चेथ्टा नहीं 
करता | पह बहुत सी बातें समाज से छि५फ९ करवा है | इसस उसकी ३७७॥-शक्ति 
और भी बल हो जाती है। जो बाते मथुष्व समान से छिपाता है, उन्हें 4६ अपने 
आप से भी छिपाता हैं । फिर यह भय की मनोबृत्ति दबकर ओर भी प्रवण हो 
जाती है | वह <प बदलकर अनेक ७५ में पेपना के सतह पर श्राती है। कीड़े 
मकोड़ों का भय, साँप का भय, किये कुंपव्ना का भय, अकेऐे रहने का भय, समाज 
मे जाने का भय किसी ऐसे भय के अतीक हैं, नि मथुण्ध का अ्रभिमान स्वीकार 
नहीं करना चाहता | सख भय के विषय को स्वीक।२ कर लेने से मथुण्य के ॥मि- 
माच को ठ5ंस रगती है | अतणएव इन भर्यों को अतीक-रूप से उसे स्वीकार करना 
पढ़ता है| छिंपकर किसी भी काम को करनी, फिसी-न-किसी अकार के निरथेक 
भय का चनके होता है। 

जब मनुष्य की इच्छान्शक्ति निषल होती है, तन मधुष्व का सामान्य न्थाक्तित्त 
किसी ८नी उत्तेजना पर काबू रखने में समर्थ नहीं रहता। जिस प्रकार किसी राष्ट्र 
की निरबल सरकार शुत-विरोधी गुर्टों को दबाने में समर्थ नहीं रहती, उसी प्रकार 
इ'छा-शक्ति के निर्नल हो जाने पर शबु-रूप में उपस्थित मानसिक भाषनायें 
नियनण में नहीं रहतीं | वें मद॒ष्य के विषेक के अतिकूल ही उत्तके आचरण में 
प्रकाशित हो जाती हैं। यदि चेतन न्यक्तिख अवर्श हुआ, तो वे छिपे रूप में हठी 
विचार, भाक, अकारणए चिन्ता और भय के ५ में प्रकाश में आती हईं, ओर 
दि चेतन व्यक्तिल निर्वल हुआ, तो वे मूज्छी, चलिव स्वध, छवि-त्यक्तिप्प और 
अनेक अकार के भ्रपों का रू५ ले ऐेती हैँ | सभी प्रकार के मान[िक रोगों में 5७ 
शक्ति की इुवलाता रहती है। जन्र मनुष्य की नाइरी समस्याओं की सिन्ण 

€्‌ 


१३० सनो विश 


घढ जाती है, तब भीतरी विरोधी शक्तियाँ भी मर्शुष्व को पंग करने की चे्ट करपो 
हैं | यही कारण है कि परीक्षा के ध्मय ही विद्यार्थियों को खगेक अकार के मान> 
सिक रोग हो बाते हैं | जो व्यक्ति अपनी इच्छा-शक्ति को पहएऐं से बलवान बनायें 
२6 हैं, वे बाहरी संक८ आने पर उनसे नहीं डरते, और न उन्‍हें किसी प्रकार का 
पानसिक रोग ही होता है | 

इच्छा-शक्ति को बली बनाने के लिये मठष्य को ऐसे काम न करना चाहिये, 
बिन्हें वह दूसरों के समचु अध८ नहीं कर सेफती । प्रययेक महुष्य अपने काम को 
तभी ठीक समझता है, जब कि बह सोचता 'है. कि सभाज के सर्वोत्तम पुरु्ष उसे 
ठीक समभते हैं । इस प्रकार की नैतिक बुद्धि अथवा विवेक-बुद्धि प्रत्यैक व्यक्ति में 
है। इस बुद्धि का समर्थन मिलने पर ही मनुष्य को आप्म-असीद मिलता है | यदी 
श्रप्म-अंसाद मनुष्य की इच्छा-शक्ति के बल को बढ़ाता है | सावभीम नैतिक बुछ 
के प्रतिकूल श्राचरण करने पर मछुष्य की उसको अन्तरात्मा घिकारती है । श्सके 
कारण वह श्रपने काम को ही भूल जाना चाईवा है। परन्तु इ४ घिक्कार श्रौर भूसने 
के प्रथ्त से मनुष्य की 5छ-शक्ति ईर्नल हो जाती | इस इुर्बशषता के फारए 
ध्यक्ति अगेक प्रकार की वास्तविक और अवाध्तविक चिन्‍्ताओं से जस्त रहने लगता 
है| उसका मन सद्य संताप युक्त रहता है | उसका आन्तरिक सर्न किसी अंफार के 
शारीरिक श्रयवा मानसिक रोश का श्रावाहन करने लगता हैं। किसी प्रकार के 
रो से डरना, आन्तरिक सन से उसका झ्ञावाईन करना है। यह इच्छा-शक्ति 
की दुवलता का परिणाम है। जि रोग का आन्तरिक सन से आवादन किया 
जाती है, वह व्यक्ति को हो भी जाता है । ' 

इच्छा-शकित का वश जब अनेतिक आचरण से ४८ जाता है, तो' उसे प्रकाश 
में लाने पर फिर बढ जाता है। नैतिकता-विरोधी बातों की आष्म-स्वीक्ृति करने 
से एक ओर मनुष्य का अभिमान घट जाता है, परन्तु दूसरी ओर बह अपनी श्रन- 
तिक ५ त्ियों को नियंत्रण में लाने में मी समर्थ होता है ) अपने आप पर निये- 
५० रखने में हम तमी असमर्थ रहते हैं, जब हम चेतन मन से अर्थात्‌ वाइर से 
$७ और होते हैं, और भीतर से ३७ और । नैतिक भ्राचर्ण में बहुत ही बंढ़ि-५९ 
लौगों की <०७-शक्ति कमी-क्रमी दुबल होती है। इसका कारण उनकी नैंजिकफो 
नही, बरन्‌ उनमें आप्म-स्वीकृति की भजना को अभाव है। उनकी नेतित्रता वास्तव 
में अपने श्रापकों भुलाने का उपाय मात्र होती है। ऐशें व्यक्ति अपने नैतिक 
कार्यों का ५०शन करते रहते हैं, ताकि समाज से उन्हें अपनी प्रशंधा सुनने को 
मिले | इस प्रकार की प्रशंसा सुनने की इच्छा अपने मीतर शआत्म-विश्वास के 
थ्रभाव का संवक है | 


इच्छ[शक्ति का बल १३१. 


प्रत्येक भले काम के करने से मनष्य की इन्छा-शवित का बल बढ़ता है। 
परूतु प्रत्येक भनप्य अपने भले काम को प्रकाश में लाना चादता है। भंरो काम 
को अकाश में लाने से उसे धन, कीर्ति श्रथवा किक्षी ५८ की प्रासि होती है ; उसे 
समाज की प्रशंसा सुनने को मिलती है। अपने मले काम के लिये जिस व्यक्ति 
को ये लौकिक जाभ हो जाते हैं, उसे श्राष्याप्मिक लाभ नहीं दोता | अप्येक भछे 
काम का भला फल) और अत्येक झुरे काम का शुरा फर्स जब बारी लामनदानि के 
रूप में भनष्य को नहीं मिलता, तो बढ फल भीतरी लाभ-हानि के रू- में होता है । 
स्मान-द्वारा अपुरण्कत भणा काम मन॒ष्य की इपछ/-शविति के बल को बढ़।त है; और 
उसके रा अदरिडित बुग काम मनुष्य की इच्छा-शक्ति के नर को बढावा हैं । एम 
बितने ही भरे काम दूसरों की दृष्टि से बचा सकते हैं, ओर जिना पुरण्कार की 
नियत से करते हैं, उतने सभी काम हमारे संतित #ब्य बन जाते। यदी भनुष्व में 
चढ़ श्राव्म-विश्वास उत्पन करते हैं, जिनके कोरणु बढ एक ओर बाहरी परिस्थितियों 
से निर्भीक होकर जज्ता है, और दूरी ओर श्रपनी चाधजनक अर्द्धािर्या को नि्म- 
नित रखने में समर्थ होता है | छिपकर भणे कोम करनेवाले व्यक्ति को मानसिक 
शेथ नहीं होते | 


कहा जता है कि इभारे सभी भले श्रोर बुरे कार्मों को परमाप्मा पेखपा हैं | 
पीराणिक वि्वार के अथुसार हमारे बाहों पर बैठे चिनशुत्र इमारे सभी भले और 
धुरे कार्मो को जिख लेते हैं | दमारी विचार भी उनकी नजर से छिप नहीं रहते | 
वे इनका भी सूल्याकन करते हैं, और महुष्य को इनके लेखा के अवतार जीषन 
में धुरण्कार अथवा ८रढ मिलता है। मभवान छु७ ने भी इस विचार की पुष्टि 
की है। उनके कथनाचुध्ार जिस प्रकार बेल की खुर्गे के जिछ के पीछे रथ के 
पहिया का आना अनिवार्य है, उसी प्रकार भत्ते कामों के बाद भशा परिणाम और 
बुरे कामों के पश्चात्‌ बुरा परिणाम होना अनिवाय है। आधुनिक भनोविशान 
पौराणिक चित्रशुत की बात को घुष्ट करता है। चित्रशुत भानसिक शुत्र्ननन है। 
अप्थेक कार्य श्र विचार के छत चित भवष्य के भन में रह जाते हैं। ये ही धण्ब 
की ३5७॥-शक्ति को वली श्रथवा निर्नल बनाते हैं। मथ॒ध्य की सेचित इष्छा-शाकि 
का बण ही उसे अपने जीवन के व्यवसायों के सफल वनाता हे । 

कोई भी मतुष्व अपने किसी काम के भावी परिणाम के विषय में पूछ॑तः 
निश्चित नहीं रदता | वह सभी कामों में एक प्रकार का जुश्रा जेता खेजता है । 
जि व्यक्ति की कल्पना रचनात्मक द्वोती है, वह अपने काम की उफराता की सजीच 
१एयना फरता है और फिर यद्वी कल्यना उसे अपने काम को खथन के साथ करने 
में सहायक दोती है। कल्यना ही बात्यविकता में परिणत हो जाती है | फरवना 


९३२ - भनीविज्ञोन्, 


मत सजीवता ई5७।-शक्कि के बहपर निर्मर है। जिन सोगो की इछा-शक्ति 
निर्बल होती है, उन्हें अपने कार्य में सफल होने में विश्वास ही नहीं होता । उनके 
मन में ७७-१७ पर नये सलन्‍्देद श्राते रहते हैं, ओर ये सन्देह उनके कएपना को 
रुपनाप्मक बनने में बाधक होते हैं| इनके कोर भनुष्य फो कल्‍पना चनाष्मक 
न होकर, ध्वंधात्मक ही होती है। अपने आपपर विश्वास न करनेवाले लोगों की 
कएपनी रचनात्मक न होकर ध्य॑ंसात्मक ही होती है। 


संज्ति इच्छान्शक्ति का बल आत्म-विश्वास उत्पर्भ करता है। ऐशा प्रथा 
अपनी बुछ की सीमा के परे एक क्षत्ता की उपस्थिति में भी विश्वास करता 
है | वात्तव में यह सता उसकी इच्छा-शक्ति का बहा ही है| कही जाता 
है कि मन॒ष्य को अपने तप के अग्युधार ही जीवन में सफलता और भोग मिलते 
हैं । ५५ ३5७-शक्ति को बली बनाता है, और इस बल से ही मनुष्य सपाल होता 
है | किसी भी मजुण्ध को उत्तना ही संसार से मिलती है. जितना उसने उसे दिया 
है । जो लाभ इसे अनायास हो जाता है, वह हमारा विनाशक होता है, उससे 
'छा-शक्ति की छुबलता आती है; जो सभी आ्रपत्तियों की जड़ है। श्रनाथास 
मिले धन के साथ-साथ भूत-षाधा भी ॥। जाती है | वास्तव में भूप-माषा इच्छा- 
शक्ति की इुर्बलती का परिणाम है। घनोपाजन करने में मनष्थ को जो कठि- 
नाश्याँ सहनी पड़ती हैं, उससे उसकी ३५७/-शफि बलवती होती है। इसके कारण 
घन के मिदने पर उसके व्यक्तित्व का विच्छेद नहीं हो पाता। जब मनष्य को घनो- 
पाजन में परिश्रम नहीं करना पड़ता, तो उसकी ३-७॥-शाक्ति का बल मी नहीं 
जढ़ता | इसके कारण उसके मन के ज्रास देनेवालें भाव उसके निय॑त्रण में नहीं 
रहते | भ्रप्म-नियंत्रण के अमाव में उसका घन ही उसके लिए विष बन जाता है। 
बने के साथ उसे प्रेत-बाधायें पीड़ा देने लभती हैं। 


किसी भी प्रकार के सवनात+क कार्य करने से इच्छा-शक्ति का बल षढ़ता है | 
पनात्मक काय बढ है, जिससे किसी भी व्यक्ति की मलाई हो; जिस काम को देख- 
१९ दूसरे लोग प्रसन हों, अथवा बजितसे अपनी ही शारीरिक अ्यर्वा मानसिक 
शक्ति की बूछ हो। बैंठे से बेधार मली-इस कथानक में बड़ा ही मनोवैज्ञानिक 
अष्व भरा है| जत मनुष्य कोई रचनात्मक कार्य करता है, तो उसे श्रपने को एकाग्र 
करना पड़ता है, उसे अ्रपनी शारीरिक श्रोर मानसिक उत्तेजनाओं को दाल देना 
पड़ता है | फिर श्रभ्यास के कारण ये सभी विध्मकारी बातें मनष्य के वश में रा 
जाती हैं | जीवन को एक निश्चित सच्च की ओर चलाते रहने से मनष्य में मान- 
सिक अर आता है। यही भानसिक एकीकरण उसकी इच्छा-शक्ित की 

“बल ह€ | 


४०छ।-शक्ति को अए। १३३ 


जिन॑ बालकों को पचपन में लाड़ से रखा जाता है, जिन्हें जीवन में समी अकार 
की छुविधायेँ मिलती जाती हैं, उन्हें मानसिक व्याधियाँ सरलता से हो जाती हैं । 
इ-छ/-शक्ति के बल को बढ़ाने के लिए, कव्निई का जीवन व्यतीत करना निर्षात 
आवश्यक है। जो व्यक्ति कव्निइथों का जितन। ही अ्रधिक खामनो करता है, व 
उतना ही इच्छा-शकितत का बली होता है | ऐशथा ही व्यक्ति पूरे लोगों के लिए 
आदर नन जात। है| वे लोग अभागे हैं, जिन्हे ल्ितासिता के वातावरण में रहना 
पड़ता है, जो 4वपन से ही विजासिता में पाले जाते हैं, जिनकी सभी माँग परी 
हो जाती हैं ओर किल्हें किसी अकार के दुख औओर'असफणता का सामना नहीं 
करना पड़ता । धनी लोगों के लिए, आवश्यक है, कि वे अपने बच्चों के कल्थाशु के 
दिये उन्हें कण्नि परिस्थिति में रु | इसके लिए, उन्हें मी उसी भ्रकार की ,परि- 
स्थिति में रहना आवश्यक है| फीर्तिवान धुरुष के ,वालफ कीत्तिवान इसीलिए, 
नहीं होते, कि इन बालकों को बचपन हें ही विद्ञासिता की आदत पड़े जाती है-॥ 
उन्‍हें वातावरण से उस प्रकार से संघर्ष नहीं करना पड़ता,जिस अकार उनके पिताथों 
को करना पड़ता था | अतएव उनकी इच्छा-शक्ति निर्बल ही बनी २३ती है। वे 
दुनि4। को $७ देना नहीं सीखते, वे उससे लेना दी सीखते हैं । 


इच्छानशक्ति का चल सभी प्रकार के तप करने से बढता है। मदीत्मा 
डाल्थटाय ने मन पर विजय प्राप्त करने के उपायों में बताया है, कि मनुष्य इस नाज़ 
में स्थूल से धूदम की ओर अ्रथति करता है| जो व्यक्ति मन के कूुदम विचारों पर 
पिजथ प्राप्त करना चादता है, उसे अपनी स्थूल इष्छाश्रों पर पहले विजय प्रात 
करना चाहिये | वकपाद करना, कामुक चिन्ता करना और रखना की द्ृत्ति में 
रंगना सथूल मानसिक टुशु णु हूँ ॥) इनस॑ अचफर ही मनण्य पूरे सु आभास पा, 
सकता है। अआत्म-नियंतरण की प्रथम सीढ़ी उपवास है। अ्रधिक खाने से श्रयवा 
सभी खाद्य-पदार्थो' पर मन को दोड़ाने से मनुष्य आलसी हो जाता है। शाही 
मनुष्य काम-पासना पर नियंत्रण नहीं रख पता | वढ़ फिर अपनी वाणी पर भी 
नियनण नहीं रुल पाता | भनष्य की नितनी शक्ति काम-विषयक चित्पनओऔरे 
चकबाद में खच होती है, उतनी किसी अन्य बात में लन्‍्त नहीं होती । जो मनुष्य 
महान बनना चाढता हैं, उसके लिए कामनीवन्तर्न श्रोर बकबाद से चनी निन्नति 
आवपर्यफ है | इनसे शवित का जो हाथ होता है, उससे इच्छा-शवित निर्चल हो 
जाती हैं | इन पर नियंत्रण के लिए प्रथम सीढ़ी, नियमित रूप से उपवास करना हैं | 
अतणव उपवास करना ३5७/-शक्ति को बली बनाने का संस अत्यप्ट उपाय हैं। जो 
व्यक्ति नियमित रूप से उपवास करते रहता है, वह मानसिक रोगी कद्षापि न हो गा | 
उपवास की भद्दया समी घर्मों में मानी भई है ॥ धम मन॒ष्व की इचछ/-शवित्त को 


१३४ । भसोषिज्ञन 


भणी बनाने, के उपाय हैं | तप और सेवा से ३-छा-शपपफित्व जली होती है | अपण्व 
प्रत्येक धर्त में इनकी प्रधानता रहती है। 

इच्छानशक्ति का बल व्यर्थ क्री चिन्ता से न४ होता है। व्यर्थ की चिन्ता का 
विनाश मैत्रो-न्मावना और शिव-मावना ,के अभ्यास से होता है। 
लब किसी व्यक्षित के मन में किसी के प्रति शब्ु-भावना २६ती है, तो बढ उसके 
विनाश के उपाय सोचने सभता है| फिर बढ ऐसे व्यक्ति से भय करने लगता 
है। ये भय के वित्वार उसकी इच्छा-शक्ति को हुनल बना देते हैं। ध_्षमे प्रति 
मेत्ी-मावना का श्रम्यास करने से श्रकारण की चिन्ता श्र भय न४ हो जाते हैं। 
इससे भनुष्य के व्यक्तित्व के विभिष भाभों मे एकता स्थापित हो जाती है | जिस 
शत्रु को हम बाहर देखते हैं, वास्तव में 4६ हमारे भीतर ही रहता है । हमारे मन 
में छिपा शत्लु इमें थाहरी ब्यक्तिति पर आरोपित होकर दिखाई देता है। अत््व 
जन हम पुरे व्यक्ति के अति भैनीमाव का अभ्यास करते हैं, तो वह अपने प्रति ही 
भैनीमाव में परिणत हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य के मन के विभिन भागों मे 
एकता स्थापित हो जाती है | इसी एकपा में इच्छा-शव्पि के षल है | 
५... शिवन्भावना का श्रभ्यास, अर्थात्‌ जो ३७ होता है सब भणे के लिये ही होता 
है, भी भत्री भावना का अभ्यास है। यह सभी परिस्थितियों के प्रति मैनी-मावना 
%॥ अनुभव करना है। सभी ग्रकार के लौकिक लाभ में हानि निहित रहती है, और 
सभी प्रकार की लोकिक हानि में लाम रहता है। इस सि&।न्प पर बारबार विचार 
करने से मनुष्य बाह्य परिस्थितियों के विषय में निश्चित हो जाता है। “नो होगा 
सब भरते के लिए होगा” इस अफार का भाव मनुष्य की मानसिक-शकित को व्यर्थ 
चिन्ता से नचा ऐोेता है | फिर यही शक्ति मौलिक भलाई में परिणत हो जाती 
है। भय और जिन्तायें अ७%छ परिस्थितियों को अतिकूल बना देपे हैं और इनका 
अभाव प्रतिकूल को श्रदुकूल में परिणत कर देता है। 

इ६छ-शवित को बली बनाने का एक श्रुक डपा4 मानसिक और शारीरिक 
शैयिलीकरण की अवस्था से अपने आपको शुभ-निर्देश देना है। ऐसी अवध्या में 
दिये धये निरंश से मथुष्य की सभी शविषियों की बछि होती है, उसको झुरी भाप 
सभा हो जाती हैं, उसका मानसिक बल बढ़ जाता है और उसमें नया श्रात्म- 
विश्वास थश्रा जाता हैं। इस अकार के अभ्यास से बहुत से मानसिक रोगों का 
सेरणंपा से अन्य हो जाता है। इस अकार का अभ्वास बहुत ही लाभदायक 
होता हद । 


सन पते चरे। भें करने के अनोखे उपाय 


मन को वश में केरने के अनेक उपाय संसार के भनसस्‍्वी पुरुषों ने बताए, हैं । 
साधारणुतः जिस क्रिया को हम भन को नहीं करने देते, उसको करने की अ्रद्धक्त 
छुत हो जाती है। बार-भार के रोकने के यज्ञ से मन १५ में होता है| जहाँ मन 
स्वभाषतः जता है, उसे वहां जाने से रोकने, तथा जहाँ वह नहीं जाता, पहाँ 
उसे बरजस सभाने से भन पर अधिकार प्रास हो जाता है । इस अकार मन का 
बश में होना अभ्यास का परिणाम है। अभ्यास से आदप बन जाती है, ओर 
जिस ओर मनुष्य की आदत बन जाती है, उस ओर उसका मन जाने लगता 
है। भन स्वमावतः मूलअश त्ियों की तृप्ति में लगा रहता है। आप के धर 
उसे नई ओरे मोड़ा जाता है | 
3 स्थिति आरोग्य मन की स्थिति है। जिस अकार स्कूल के भारटर अपनी 
कंण। के बाशकों को अनुचित काम को न करने देकर ओर उन्चित काम फराफर 
नये स्वभाव का निर्माण फरता है, उसी प्रकार सामान्य और विद्वान पुरुष अपने 
भन को अभ्यास के द्वारा वश में लाते हैं। परूछ सामान्य शिक्षक का उपाय 
जंण्सि भालक के ऊपर लाभू नहीं होता | जण्छि भालक उसके दभाने के प्रथ् 
से और भी जटिल भन जाता है। वह उद्दए्ड अपराधी अथवा निराशावादी हो 
जाता हैं। अ्रत्वन्त कठोरता में रखा छुआ बालक आप्म-हत्वा फरने की पात 
सोचने रागता है। उसी अकार जथ्लि मन को सीधे अपायों से वश में नहीं 
किया जा सकता । उसको वश में करने के लिए, विलय उपायों से काम 
शेना पड़ता है। 
प्रत्येक इठी नालक में आत्महीनता की भावना होती है । यह आप्महीनता 
की भावना प्रेम।भाव के कारण उत्पन्न होती है। नालक अपनी प्रभुता को जमाने 
के लिए, ६७ करता है। यदि हइढठी बालक को सभी काम उसके ०७ के अशु्तर 
करने दिया जाय, तो उश्तकी ६७ की मनो४त्ति ही नष्ट हो जाती है । इसी अकार 
इछी मन की बात है | जन भन किसी षात के लिए, द० फरने जगे, तो उस नाते 
से भन को बरस रोकना, मानसिक समस्या को जटिल भनाना है। जब मन 
किसी ६० को न छोड़ता हो, तो मन को उसी काम को अधिकसे-अधिक फेरे 
पना चाहिये जिसको नह करनी चाहता है। 
हल की ही भाप है। लेखक का ऋभड़। किसी एक ऐसे व्यक्ति से हो ४१, 
जिसे नह पहले प्यार करता था। इस भणड़े की बात को वह मन से निकाल देना 
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चाहता था। लेखक के भन में भेगढ़ा करे वालें व्यक्ति के अनेक दोप आते | 
नह जानता था कि दूथरों के दोपों पर चिन्तन करना शुरा है। यदि दम देर तक 
किसी के अवशुर का चिन्तन करें, तो चह सन अबशुण हमी में आा जाते 
हैं। वह उस व्यक्ति के अवशु्शों का चिन्तन ने करने का अभ्यास करने 
रागा, परन्छु इसमें भी उस सफणता न मिली । एक दिन जब बई क्रोध 
में आकर उफ्त व्यक्ति के बारे में विचार कर रए्ा था, तो एकाएक उसके 
छदयथ में पीड़ा हो उठी, ऐसा शत हुआ मानो कोई छुरी भार रहा हो | इस 
विलच्षण अनुभव ने सेखक की श्रॉस उफ्त समस्या के एक नये पदलू की ओर 
खोल दी। $%७ ही दिन पूर्व लेखक ने विलियम स्टैकिण महाशव की ' टेकनीक 
आफ एनीलेयिकल साइको श्रेभी” में एक रोगी के हृदय के रोग का इतांच पडा 
था। इस रोभी को हृदय क। रोग था, जिधका कार वह नहीं जानता था | उसके 
मनोपेशानिक अध्ययन से पता चणा,कि उसके अचेतन मन में अपनी स्त्री, जिसको 
चर्ह तक दे चुका था का प्रेम नतभान था | चह डरे) नहीं जानत। था। उसने 
एक स्वप्न में देखा कि उसकी स्री उसके सभण् खड़ी है | वह उससे कहता है, 
कि 9+हीं अफेली ऐसी महिला हो जिसे मैं प्यार करता हूँ। पह स्रीषोणी : 
प+इरे प्रेम पर पत्थर पढ़े, तुम्दें बमराज ले जाय, मैं तम्दारे प्रेम की परवाह नहीं 
करती | इस पर वह #« हो 3०। ओर स्वप्न में उसने श्रपनी स्री के द्भृद॒य में एक 
संजर म।९ दी। वह स्त्री षेड़ी चिल्लाइ८ के साथ जमीन पर गिर पड़ी ओर पह 
प्यक्ति इस अनुभव के नाद जाग पडा। इस समय उसके हृदय में भारी दर 
होने रथ | वह स्वष्न में जोर से चिल्लाया नहीं था। स्टेकिल महारोय ने इस 
रोभी को बताया कि बह ऊपरी मन से श्रपनी पहली जी से छ९७॥ करता है ओर 
उसे भुला देना चाहता है, परन्तु भीतरी भन से उसे प्यार ही करता है । २४- 
किंय महाशव के इस रोगी के उक्त 3दाररुण ने लेखक का अपने शजु के प्रति 
धष्टिको९ परिवर्तित कर दिया। अब वह उसके दोषों ५९ न विचार कर शुर्धों पर 
विष्चोर करने लगा ओर सेव यह सोचने लगा कि किस अक।र उसकी भलाई की 
जाय | दीपावली के दिन उसने उसे बड़े आदर के साथ अपने घर जुखाया ओर 
दो दिनों तक उसका पूरा सत्कार फिया । इसके परिण।मस्वरूप उप ब्यक्ति के 


0 
सम्बन्ध का उक्त पिचार समास हो गया और सेखक का भन रुचनाए्मके फं।4 
करने के लिए स्वतत्र हो भया | 


जब इसारा मन नारुबार किसी विशेष ओर जाये, तो हमें समभाना 'ोहियें 
कि हमार। उस ओर जाना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के बारे में बार-बार सन 
सोचे, और मन को बरबस रोका जाय, तो वह बड़ा'हानिकारक होपा हैं | इछ 


सन्त को वश से करने के अनोखे उपाय १३७ 


अकार के रोकने से भवानक शारीरिक व मानशिक रोम उत्पन्न हो जापे हैं। जन 
सन को उसी पिचार ५९ बार चार ले जाया जाता है, जिस १९ उसे पढलें रोका 
जाता है, तो मन उस विच< को त्वाग देता है। 


लेखक की एक छोतरा, जो बड़ी स्वस्थ और विदुपी महिला थी, एक बार 
ज्वर, जुलाम ओर छूदव की पीड। के रोग से नीमार हुई । उसकी खबर जेने के 
सिए; उसके अन्यान्य शिवक भये | उनमें लेखक भी गया | जन सब लोग 
नचहों गये तो लेखक से उसने यह प्रश्न पूछा यदि हमारा मन किसी बात पर 
आभार जाता हो,तो उसे हम केसे रोक ? उसने आगे चताया कि वह अपने पिता 
-की «४0, जो बडी ही दुःलद थी, भुला नहीं सकती | पिता की मु८७ भड्डे कष्ट से 
हुई | उन्‍हें प्लूसी का रो५ हुआ था | जड़की ने उनकी सेवा डेढ़ मद्वीने १क की, 
परन्ए वे भरे ॥ये | छाना की अमिलाषा थी कि वह अपने पिता की ३<&।वरुया 
में उनकी सेचा करेगी। पिता ने उसे बडे कष्ट से पढ़ाया था। पिता एक देश 
भक्त केस सी थे और दो बार जेल भी हो आधे थे। ल्े० ने छात्रा की अपने 
पितान्सम्नन्बी रूपि को भुवाने की ५३सि को हटथा, ओर उससे अनेक प्रश्न 
पूछ फरपे उनके जीवन की सभी घटनाश्रों को स्मरण कराया । फिर ले० ने उसे 
-खलाह दी कि ऐस प्रन्वात्मा पिता की रुूटति को भ्ुणानां पिता के अति कृपश्त! 
है। परनछ इससे अधिक कपनता पवन होगी, जन वह पिता की #प्यु से दुखी 
होकर मरने की इच्छा करेंगी | उसके पिता देश-मक थे, वे स्व में यदी आश। 
-करंगे कि उसकी लड़की उनके काम को अधिकसे-अधिक करेभी | वे स्वयं धुची 
से अपनी सेवा भला कैसे स्वीकार कर सकते थे | अतएव इद्धावध्था के आते ही 
चण बचे | अन वे कीं सजा के घर डलन होंगे । ऐसे पन्वत्मा को कमी नहीं 
भुवाना चाहिए, | 


उफ्त विच।२ के देने के पश्चात्‌ छत अपने पिता को स्मरण करने रभी- 
परन्तु पिता का विचार मक्तिष्क से चल। गया । पिता की स्थति को भ्ुणाने के 
परिणाम-रवरूप छात्रा को स्वर्थ बढ़ क्टकर रोग हो सया था, जिश्यसे उसके 
पिता की इत्छु हुई थी | छात्रा के अचेतन मनका पिंता से एकत्व हो छुके था | 
जतएव छात्रा के जीपन में वही बातें चरितार्थ होने खथी, जो उसके पिता के 
जीषन में हुई थी, और जिसे बढ झुलाने की पेष्टा कर रही थी। भुलाने की चे४। 
से छाता का वावात्मी-करण का भाव और भी ६८ हो जाता था; और उसकी 
ज्ु भी उसी रोथ से हो जाती, जिस रोध से उसके पिता की +८७ हुई थी। 
पिता की सूवतति को अब भुखाने की चेट्टा न करने के कारण मानसिक तांदत्मी- 
करण घीर-घीरे कम हो भया। छात्रा को प्लुझेसी का रोग हो झुका था | प्लूल्सी 
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के बाद कज्यरोभ होता है | उसे एक साल क्षय रोग के अस्पताल में रहना पड़ा। 
५२-छु मेनो वैज्ञानिक परिवर्तन हो जाने के कारण बह अप्छु के मुख से बच भाई; 
ओर इस समय वह एक उच्कोंट के महिला-कालेज की आध्यापिका है | 


मनुष्य के जथ्छि मन की गति पतंग के समान है। जेसे-जेसे हम पतंभ को 
जमीन की ओर खींचते हैं, तैसे-तेसे पतंग आसमान की ओर चढ़ुत। है। जप हमे 
उसको एक-एक ढीला कर देपे हैं, तो जमीन पर आर भिरता है। इसी अकार जब- 
मनुष्य का मन किसी वर्जित दिशा में बहुत ही आवेभ से जावे, और उसे फिर 
एका-एक उस ओर जाने को पूरी स्वतनता दे दी जाथ, तो उसको उस ओर जाने 
की प्रति ही नष्ट हो जाती है। इस अंग में लेखक के एक मित्र डाक्टर 
मद देव प्रखाद जी ( शुरुकुल फांयड़ी ) की कही हुए एक घटना उल्शेखनीय है । 
ड[० सा० को कुए्फो-मणाई की वृकान देखकर कुल्फो खाने की प्रषण इच्छ। 
होती थी; ५९-७8 वे अपनी इस ४०७। को चार भहीने तक चलते रहें? इससे 
यह इ्छा और भी बढ़ भ३ | पहलें तो उन्हें कुल्फो माई खाने की तभी ३०७ 
दोती थी, जब वे उसकी छुकान के पास आते ये | लेकिन पीछे यह छा उन्हे 
बर ५९ ओर आफिस से भी तंग करने लगी | श्रंत में उन्होंने निएय किया कि 
वे एक दिन भेठकर घरणओे भर तक कुल्फीमणाई खावेंगे। उस दिन उन्होंने भीकषों 
कुल्कियां खाइ | इसके नाव वह इछ। सदप। के लिए, जाती रही । 


किपने ही भानसिक रोगियों को #ब्सु क। भव सताते रहता है। किपने ही. 
रोगियों को कल्पित जुयरोध का भय रहता है। उनको कितना ही आश्वीसन 
क्यों न दिया जाय, उनका कज्षुय रोध का विचार मन से नहीं जाता। ऐसे 
विचार के पीछे दबी हुई अनस भावना कार्य करतो है। यह मावना मछध्व के 
नेतिक घ९२०७। के अतिकूछ होती है। इसको पेतना की सतह पर जाने पर दी 
भय के। विचार न४ होता है। भय को मन से निकालने की पेश करने से वर्ड 
ओर भी अल होता है । जिस बात के बारे में भदु॒ष्व को भय हो, उसी के बारे 
में बारुबार चिन्तन करना लाभदायक होता हैं।* 


भय का विनाश करने का एक उपाय भय देनेवालें पद्माथे को भर मान 
लेन। होता है। जिन थोगों को झूस्छ; का भय रहता है, वे जन %५७ को हो. 
भलोी वस्तु भानने लभते हैं; तो उनकी भप्सु क। भय नथट हो जाता है | *२०४ को 
अऊदाने की चेश से २. का विचार बारुवार आता है; श्रोर २० को सदा समर 
रखने की चेष्टा से भप्यु का विचार ही नहीं, अच्युप्‌ स्वयं रूुए७छ भी दूर भागपी है । 
जो लोग *८8 की स्वागत अस्लता से करने को तेवर <हपे हैं, वे दीर्धजीवी होते: 
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हैं। महात्मा कपीर और घुरूदेव, जिन्‍्दोंने २८७ के बारे में सदा चिन्तन करने 
की उपपेश दिया, दीर्घ जीवी हुए, | 

जिस अकार नाल॑ं-हु७ दमन से हटाई नहीं जा सकती; उसी श्रकार जव्लिभन 
की ह5 भी साधारण भन को रोकने के अभ्यास से ह८।ई नही जा धकती | मन 
की ह० को बूर करने के लिए, सीधे उपायों से काम न ऐोक९ परो्ण उपायों से 
काम ऐेन। पढता है। जिस णात की सन बार-बार हुठ करता है, उसका भन के- 
आन्तरिक शर्ु से विशेष प्रकार की सम्बन्ध रहता है । वह भय के व्यपिष्त 
के लिये आवश्यक होती है | मन को उससे वंचित कर देना व्यक्तित्व के विकास 
को रोक देन। ओ* मानसिक रोभ का आवाहन करना है । 


मानसिक शक्तियों का विकास 


मनुष्य के मन में अनेक 4कार की शक्तियों है। मच॒ष्वे अपनी शफियों को 
पनी भावना के अधुचार विकसित करता है। जो व्यक्ति अपने पिषय में 
जैसी विचार करता है, वह अपने आपको वेसा ही बना लेता है। जिस न्यक्ति 
का जेखा निश्चय है, वह वह्रप है। अपना निश्चय मद॒ष्य के आप्मननिदश की 
कारण बन जाता है। यह आत्म-नि्दश मदु॒ष्य को उसी ओर ले जाता है, 
ओर उसकी शक्तियों को उसी अकार से विकसित करता है, जिस तरह %। निश्चय 
-मजु॒ष्य को होता है । 


निश्चन का आधार अपने विषय में शान है। अशान की अवस्यी में किया 
शया। कोई भी निश्चय निरभूल ओर ज्यथ होता है। हम जितना ही अपने विषय 
की जानकारी बढ़ाते हैं, अपने विषय में हमारा उतना ही अधिक उच निश्चय 
होप । है ञ्ी ९ हमारी सानसिक श। कि भी उसीफे अंचुचार विकसित ह्दोपी हे | 
जो व्यक्ति अपने आपको जानने की पेश न कर संसार के स।घारण मंभार्टो 
में फंसा रूता है, उसका अपने विषय में कुछ भी स्थिर विचार नहीं 
रंदइता | यह अपने विषय में बेसा हो सोचने लगता है, जेसा कि पूसरे लोभ 
उससे सोचवाते हैं | अपने विचारों पर उसक। कुछ भी नियन्‍्नण नहीं रहता | 
जब पूरे शोध उसके विषय में सोचने लगते हैं कि वह बडा पतित है, एं4- 
-नीय अथवा इसी है, तो वह भी अपने विषय में बेस! ही सोचने लभता है। 
बहुत से मछण्य समय के पूव इसलिए, मर जाते हैं, कि वे अपने विषय में माह 
से आने वाले नि्दशों का सामना नहीं कर पाते | उनकी इज्छॉ-शपफ्ति निमंण 
*6पी है। जैसी कल्पनाएँ दूसरे लोग उनके मन में उठाना चाहते हैं, वेशी ही 
कएपनाएं उनके मन में उठने लगती हैं। इस तरह वें अपने आपको $ुखी, 
पागल आर अल्पाथु बना लेते हैं। जन तक महु॒ण्य अपना आत्म-सान चहीं 
पता, प्रँतक उसका निश्चय, निराघार ओर डॉबाडोल रहता है। अपण्यव 
मंषुण्य को बारुवार अपने विषय में! चिन्तन करना चाहिये । 


आशुनिक विश्ान ने अ७ की शक्ति की खोज की है | संसार का सभसे षढ़ा 
अत्य अशुपम है | पिछली लड़।३ का अन्त दो ही अशुनमों ने कर दिया | यदि 
अशुवभ जापान के शहरों पर न डाले जाते, तो लह़।ई कई वर्षों तक 'पणती | 
जअखुनभ की इन शक्तियों की स्वोज कई वर्षो से हो रही है। विशान ने अई 
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#पीज साया कि आए में इतनी अधिक शक्ति है, कि उसके &0र इस संचार 
का कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि अशु को तोड़ दिया जाथ, तो इध शक्ति 
का, उदय हो | अप्येक अरछु की विशेष अकार का संगठन है। एक अ्रशु एक सृथ- 
मंडल के समान है । जिस प्रकार सूर्ब-मंडल में एक सूर्य होता है. श्र उसके 
आतसन्पास अनेक नणुन पघृभा करते हैं, उसी तरह एक अशु के भीतर णुक 
प्रोथ्च होता है, जो कि स्थिर रहता है अथवा अपनी कील प९ ही घूभत। है; 
ओर उसके आस पास घृभने वाले 'एलेक्ट्रनों नाम के परमाशु होते हैं। अश्ु 
मिन-मिन्न प्रकार के होते हैं | किसी अर्ु में अधिक सरुया में ओर किसी में कम 
संख्या में प+मारु होते हैं । 


अर के संधठन को, तोड़ना अप्वन्ध कठिन कार्य है। इसके लिए पेडे।< 
नि्कों ने विशेष अकार की साइक्कोटोन नामके मशीनों का आविष्कार किया। 
भारतवर्ष में इस अकार फी एक ही मशीन है, जो फशकताविश्वविद्यालय.. 
में हे। अशु की पहिचान पहले-पहएण जर्मनी के वैशानिकों ने की । लड।३ के. 
भभथ अर को तोढ़ने के अनेक प्रयोग वहाँ होते रहे | अभेरिका के वैशाप्तिक 
भी इस प्रयोग को उसी समय कर रहे थे । अब को तोड़ कर भी उनकी शाफि, 
का लाभ उठाया जा सकता है। अनेक प्रयोगों के बाई, अनेक सुविधाओं के: 
कारण अमेरिका के वेशानिक ही अणसु की शक्ति को अपने-पयोभ में ला 
सके। यह शक्ति इतनी अधिक है, कि यदि उसे विनाशकारी काम में लाया 
जाथ; तो 4७२ भर के सभी बड़े नगरों का विनाश दो ही दिन में हो जाब; ओर 
यदि इस शक्ति का सकुपयोग किया जाय, तो संसार के लोथ ईलम १९७ को 
म्राच कर सके । अभी तक इस-शक्ति को विनाश-कारी कार्मों में ही खाबा गया 
है; न भाने कप उसे भनष्यो के कल्याण के काम में खावा जायेगा | 
अशु की शक्ति क। जो भी उपयोग, है, उ७की यहाँ विशेष अ्वोजन नहीं |! 
अश्छु को शक्ति के विषय में नर्चा करने का इतना-ही अयोजन है, “कि हम अपनी 
॥फि के विषय में परनचित थे | उपनिषद्‌ के रचविता ऋषियों ने आप्मा को 
अएु से अख्ु ओर महान से भी मदान बताया है। यह हमारी श्रात्म। छोटी से 
छोटी ओर बड़ीसे-नढ़ी है । जिस अकार अ२७, जिसे कि खुर्दचीन से भी नदी 
ला जा सकता, भहान शक्ति शाली है, उसी प्रकार मदु॒ष्य की शञतप्मा भी 
महान शक्ति शालिनी है । अ2, एवम और आत्मी एक ही घातु से निकले 
हुये शब्द जान पड़ते हैं। यह शन्द-विन्यास करने वाले विशेषयों का कर्थ है 
कि वे इन शब्द की घाछुओ का पता सथाएँ । प९ यह निश्चित है. कि ये तीन 
शन्‍्द उस शक्ति का बोध कराते हैं, जो कल्पनात्रीत है। आश्चर्य की नाप है 


श्ष्ट्य रस नोषि शान 


् 


कि अ९ की शक्ति के विषय में तो वेशानिकों ने इतना अधिक खआविष्कार फर 
डाला; पर आत्म। की शक्ति के विषय में, जिसने ही वास्तव में अ७ु को शफ्ति 
की लोज की, कुछ भी आविष्कार नहीं कियां। इतना ही नहीं, एम अपने 
शैरानिक-शान की ४डि के साथ-साथ अपने को और भी भूलते जाते हैं । 


आत्मा फी शक्ति पेधी ही विचित है, जेसी को अरशु को । इस परह के 
निश्च4 में तो कोई सन्देह होना ही न चाहिये। हमार शरीर भी अनेक अशुओं 
का बना है। इन अशुओ में कितनी शक्ति फेन्द्रित है, इसकी कल्नना फोन 
कर सकता है ? छुनऐेनसे-दुनजा मनुष्य अपने अशु फो शक्ति से संधार भर 
की शक्ति को न४ कर सकता है। प९ मनुष्य शरीरमाय ही नहीं है | वह चेतन 
आयी है और उसमें श्रपने को निवन्नित रुखने की शक्ति है। इतना ही नहीं, 
बह अपने को जान भी सकता है। ये शफियाँ जड अशु में नहीं हैं | जढ़ श्रद्धु 
नतो €्वय॑ गतिवान हो सकता हे ओर न उसमे आत्मनशान फी शक्ति है| 
जीवित | में यह शक्ति है, ५९ उसमें अपने को जानने की शक्ति नहीं है, 
अतएन उसमे आत्म-नियन्यण की भी यीोगबता नहीं है। चेतन अ२७छ, जो कि 
मनुष्य के रूप में रहता है, न फेवल शक्ति का केत्छ है, बल्कि पह स्वयं क्रिया 
भाण और शाननवान है। अपने विषय में चिन्तन ने करने के कारण ही वह 
दयनीय बन जाता है। आत्म-रान के अभाव में याहइरी विचार भद॒ष्य के 
मत्तिष्क में स्थान पा लेते हैं, ओर इन विचारों के कारण ही मनुष्य अपने को 
संसार का 55७ भाणी समभाने जगता है | 

मदुष्य एक चेतन अशु हैं। अशछ७ु की शक्तियों को बाहर निकालने के 
लिये दूसरे सोगों को. प्रचल करना पड़ता है। स्वयं अ९ न तो अपनी शक्ति 
क। शान रखता है, ओर न उस शक्ति को प्रकाशित कर सकता है । जड़ अर 
की शक्तियों को प्रकाशित करने के लिये चेतन अरु कि सहायता की आव- 
श्यकता होती है | चेतन अछु अपनी शक्तियों को स्व जान सकता है और 
उन शक्तियों फो प्रकाशित कर सकता है । इस कार्य में लगन भर की अपेणा 
है | जिस प्रकार की सन पेशानिकों ने जड़ ९ की शक्ति की खोज में दिखाई 
है, उससे कहीं अधिक जभन चेतन अ२ की शक्ति फ। पता चलाने के लिये 
आवश्यक है | 

जन खोजा तिन पाश्यां, भहरें, पानी पैठ | 
में बढरी हछूनन डरी, रही किनारे बैठ ॥ 

आतप्म-शान संचार का सबसे ना पुरपा्थ है। आ्मज्ञान से भोलिक कोई 

दूसरा पदार्थ नहीं है । ५९ यह उसे ही प्रास होता है, जो घुन का पक्का है। आत्म- 
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चार के आध करते समय अनेक प्रकार की वाधायें ओर संक० उत्पर्ण होते हैं ; 
जिस प्रकार के संकट श्रशु की शक्ति की लोन के समय उत्पन्न हुये थे । जो थोथ 
इन वाधाओं के होते हुये भी अपने काम में लगे रहते हैं, वे ही आत्म-शान 
प्र कर सकते हैं। इस रगन को ६ढ़ पनाने के लिये आत्म-श्ञान की मोलि 
कंती पर नारुच।२ विचार करना श्रापश्थक है। आत्म-रान के आस होने पर 


मनुष्य उसी प्रक।२ निर्मीक हो जाता है, जि प्रकार एटम बम! के प्राप्ञ होने. 
पर राष्ट्र | 


इ५। और कष्पना 


मनुष्य का मानसिक जल और स्वास्थ्व उसकी इच्छा ओर कल्पना की एकता 
पर निर्भर है। इच्छा का चोत चेतन मन में २एता है, और कल्पना का अेतन 
मन में | जिस व्यक्ति के मन में श्नं दो शक्तियों का जितना ही साम्व रहता ' 
है, उसका जीवन उतना ही श्रनंद्मय होता है । ऐसा न्यक्ति अपने संकपों को, 
सपाण बनाने में समर्थ होता है | जब कभी ६5७॥ और संकल्प का विसेध उत्पन दो 
जाता है, तो भधुष्य का मानसिक बल, उसका स्वास्थ्य, आनन्द तथा कार्य-णुमपी: 
न४ हो जाती है। ऐसी श्रवस्था में मचुष्य की धारी शक्ति अपने आप से ह्वी लड़ने में. 
नश हो जाती है| वह जिस विचार को भन से निकालने की वेश करता है, १८ी 
विचार उसके मन में बार-बार आता है। मानसिक रोग की अवध्या में ३५७ 
ओर कल्पना का संघर्ष श्रत्यन्त तीत्र हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में मछुष्य की 
इच्छानशकि निवल हो जाती है, उसे मे विचार नहीं सकते और अभिव विचार 
दही वाघ्य विचार बनकर ढुंस देते रहते हैं। 


लेखक का ऐसे अनेक मानसिक रोभियों से परिचय होता रहता है, जिनका' 
जीवन इचछ। और कल्पना के संघर्ण के कारण दु खन्‍्मथ बन गया है। वे यदि किंधी 
गेभी को देखने जाते हैं, अथवा किसी रोभी की करणु-कहानी छुनते हैं, तो 3७ 
शोध की कएपना वे श्रपने आप में करने लगते हैं; जिसके परिशाम-स्वरूप उन्हें 
भी 4६ रोग हो जाता है । किसी प्रकार की प्रबल कल्पना आचरण में तथा श।री« 
र्कि परिवत्तननों में फलित दीती है || यदि किणी फएपनों को उसके बिसेधी विषार 
के द्वारा रोका न जाय, तो वह अवश्य ही अपने अचुरूप शरीर तथा श्राचरंण में 
परिवतन कर डालती है। हमारे मन में अनेक भली और झुरी कल्पनाएँ सदा 
3७। करती हैं। इस श्रपनी ३5७8/-शक्ति-छारा झुरी कल्पनाओं को मन से सद। 
इयते रहते हैं। इस कारण वे फूलित नहीं होती हेँ। किन्छु जेल भंगुण्य॑ की ३-०ॉ- 
शक्ति निवंश हो जाती है, तो कल्पनाश्रों को मन से इंद्ाना कठिन हो जाता है 
ऐसी अवस्या में बुरी कल्पनाएं अपने अ्रतुरूप वातावरण का निर्माण कर डालती 
हूं, ओर शारीरिक या मानसिक रोग उत्पन कर देती हैं। 


लेखक का एक मित्र अपने एक सम्बधी की कुशलत। पूछने एक अस्पताल में 
गया | उस मित्र को &०4 का रोग पहले ही से था, और उसके अभ्वधी को भी 
द्दव पा रोग था। उस सम्बधी ने उससे कहा कि उसे कुछ दिन पहले से रीढ़ 
की ४३ में ८८ हो गया है। इस बात को छनने के पश्चात उसी दिन ऊफक मित्र फी 
मी रीढ़ की इड्डी में ८८ होने सभा । उन्हें हृदय का रोग मी उसी प्रकार आरभ्म 
हुआ था | उन्होंने श्रपने एक मिन के इ८4 के रोभ की खबर सुनी, तो उन्हें मी 


ईप्छे। 3२ कल्पना श्ष्र्‌ 


हुल्य के गेग की कल्वना हो गई | 4८ पह्पना वास्तविक सेस से परिणत हो नई, 
उन्होंने इस झल्पना को मन से निकालने की चेश्टा की, पर वह ओऔर भा 
प्रत्ल होती ब३ | किस प्रकार हृत्य के रोग बाध्य विचार के रूप से रोगों 
को पीड़ित करत रटत हैं, ठसा प्रकार ऋुवरुग का विचार भी कितने ही व्यक्तियो 
को बाब्य जिचार के रय॒से पीड़ा देता रहता हैं। जो व्यक्ति जितना ही इस 
विचार को मन से निक्रासने की शा करता है, बढ अपना हो प्रवल होता चाता 
है | अ्रक्स्मात्‌ २८७ का विचार भा श्रनक लोगों को इसी प्रकार की पीड़ा देता 
है| मानसिक गेगो की एक विशपता थद है कि जो व्यक्ति जितना ही अधिक 
मानसिक गेंगो से मुक्त दाने के लिए. उब्विस्न-मन रहता हैं; ये रोध उसको उतना 
ही अधिक बताते )। लेखक को ऐस अनेक रोगी मिलत हैं, जिन्हे साँप का भय 

भन्‍टगी छून का भव श्रोर गन्दे विचारों के भव पी॥ित करत रहते हैं। ऐसे सभी 
रोगियों के मन में इच्छा ओर कल्वना का संत रत्ता है। कितने ही लोग 
फिसी साधारण-सी बात के लिये आत्मभत्तना के विचार को मन से निकालने का 

प्रथ करते हैं; पर 4६ उतनी ही अ्रवल होती जाती है | जिन लोगो को इच्तभैथुन 
की श्राप्त एक बार लग जाती है, वे भ्रपनी इस श्राउत के लिए आत्ममत्सना करते 

रढते हैं, परन्तु इससे वढ आव्त ७&<८ने की बजाब बढती द्वी जाती हे । कभी-कभी 

यह बुरी अ5० ७५ भी जाती हैं. श्रोर आत्ममलना का प्रधान कारण विस्कृत हो 

जाता है। विश्ली साधारण सी भूल के लिये ही मनुष्य को श्रात्ममत्तना होने सभती 

है। ३५ विचार को निकालने के प्रवष्व करते रहने से वढ विचार और भी अनल 

हो बाता ६ | 


शरधुनिक मनोविश्वान दी एक खोज बट है कि जब कभी इच्छा ओर कल्पना 
में संघर्प उलन्न टांता है तो विजय प्राय: वल्पना की हा होती है | फ्रान्स के मानसिक 
चिकिंसक श्री इमील%ण महाशव अण्नी पुरुतक “सरकफ मास्टरी थ ओयोसजशन? 
मे लिखते हैं कि जब कमी इच्छा ओर वल्पना का संब५ वत्पन हो तो हमे 
कएन। को ढवाने का प्रदषन न करना चाहिए क्योंकि इस पकार का प्रचत्तन सदा 
व्यर्थ जाता हैं। बम जितना दी इ७७/-शक्ति का वल्ल बढाते हैं, कल्वना का वल 
उस बल के दर्ग के बराबर अपने आप बढ जाता है | मान लीजिए पररम्ध 
में इचछ। शक्ति का वल् दो माप के है शोर कल्पना का तीन माप | उसके हो 
॥|५ बल ओर बढ़ा ब्या जाय तो अपने श्राप हो कल्पना का नए उसके दर्ग के 
बगचर बढ जावेगा अर्थात्‌ जब इच्छान्शक्ति का बल २+२८४ माप हुआ तो 
बलल्‍्नना वा चल ३५८३ --६ साप बढ जावेगा इससे यह स्पष्ट है कि अपनी 

१० 
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कल्पना से लड़ना निरी मूस॑तां है| इस थुछ मे ब्च्छा शक्ति को निश्चित ही 
हार होती है | 
जब इच्छा और कल्पना में संघ५ की अवष्या रहती है, तो मठ॒ष्य के विचार 
व्यर्थ हो जाते हैं और अशुभ विचार ही फलित होने लगते हैं | मनु॒प्य के मन को 
इुख देनेवाली कल्पनायें ही उस सथव मन मे आती हैं। मनुष्य का मन उसके 
लिए नरक वन जाता है। यदि किसी व्यक्ति के विपय से कोई अभद्र विचार 
भन में था गया, तो वह उस विचार से मुक्ति नही पाता | इस प्रकार की मानसिक 
अवस्था के कारण उसके घर के लोग भी उसे शान, के रूप में दिखाई देने लगते 
हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत कम लोगों को अपना मिन्र बना पाता हैँ | वह सभी के 
प्रति सतर्क और संद्ग्वि मन रब्ती है। 
इच्छा और कल्नना में सर्प का कारण मनुष्य का अव्राछनोव अभ्यास होता 
है। जब कोई भावना मत॒ष्य मन में लाता है तो वह उसके स्वभाव का अंग वन 
जाती हैं | फिर किसी संस्कार को एकाएक भव से निकाल देने की जेश अ्रत्यन्‍्य 
हानिकारक होती है | जि प्रकार कोई संस्कार धीरे-धीरे मन मे दृढ होता है, 
उसी प्रकार वह धीरे-धीरे मन मे जाता भी है| पुराना संस्कार अनेक प्रकार की 
कंश्पनाशओ्रों के रूप में मानस-५८७ पर आता है | यदि वह संध्कार मल! हुश्रा तो 
करपनाये भली होती हैं. और यदि बढ बुरा हुआ, तो कल्पनाएँ भी छुरी होती है । 
क्रोध, रे्या, काथुकता, लोभ आदि के संस्कार भरुष्य के आन्तरिक मन में 
घर १९ लेते हैं तो वे अभद्र कल्पनाओं के कारण बन नाते हैं। मनुष्य का 
चेतन मन इन संस्कारों को नहीं जानता है, उसे केवल परिणाम का ही ज्ञान होता 
है ४ है इन अभद्र कल्पनाश्रों से लड़ता है, परन्तु इनसे लड़ने में लाभ ही क्या ! 
वि जब तक श्रभद्र कल्पनाओं का मूल कारण वर्तमान है, तब तक ये 
कल्‍्पनाये मन से आती ही रहेगी। 
मा विशे५ प्रकार का संस्कार विशेष प्रकार की कल्पनाओं को मन में उठाता है। 
६ कीधि भयजनक कल्पना को मन सें लाता है, ईर्ष्या रोग की कल्पना को मन मे 
लाती है, लोभ #प्थु की कल्पना लाती है और काम-बासना » प+-भर्त्सना की 
कर्पना को सन में उत्पन करती है.। पुराने संस्कारों को विरुरत करने की जितनी 
ही -१५ की जाती है कएपना उतनी ही प्रमल्ल होती है. ये कल्पनायें वरबस यह 
स्वीकार कराती हैं कि इम जैसे अपने आपको ७मर बैठे हैं, वैसे नहीं हैं । 
ट्म अपने से बाहर दोप को हूढ़ते हैं, परन्तु दोष तो हममे ही है, जो व्यक्ति 
जितना ही शोघ्र इस बात को स्वीकार कर लेता है, वह उतना ही शीघ्र भानसिक 
संबंध से ८ भी हो जाता, है | 


इच्छा ओर कल्पना १४७ 


इच्छा और कह्वना में एक बार सब५ होने के बाढ उसे अन्त करने का 
उपाय जानना श्रावश्वक है| इस सबभ का अन्त हव्धर्भी के द्वारा नहीं हो 
सकती | इसने तो सत॒ष्व आत्म-विनाश कर डालता है | अंग्रेजी मे कहा थया 
है कि 4कूति के निवरभी को मानकर ही प्रकृति पर विज4 प्राप्त की जा सकती है 
मन पर विजय श्राप्त ऋने भी एक व्शिष विधि है। इस विधि को 
उमभना मानसिक संघर्ष का श्रन्त करने के लिये अलनन्‍्त आ्रावश्यक है। कल्पना 
और इच्छा के संधर्प का अन्त करने का पहला उपाय 46 है कि भनु॒ण्व अपनी 
ल्‍्वना को छूट दे दे कि बढ चाहे अकार के जिस मानस-पथण पर लाना चाहे 
ले श्राये | इस तरह वह अपने मानस-पटल पर अ्रमद्र-सें-श्रमद्र कल्पना को 
अनियनित रूय से आते यदि किसी व्यक्ति को काम-बासना के विचार त्रास 
3१ हैं. तो वह उन विचारों की कुछ सम के लिए खूब आने दे | इसी तरह 
किभी रोग के अथवा मत्यु के विचार भव्य को त्रास पते है, तो बह 
पिजागे का स्थागव करें और यद्द मन में लाये कि उसके मानस-पटल पर उन 
विजागें का आना ही अ5छ। है | किसी मी गन्दे विचार को मन से निकालने 
की जेश। न करे। चस ५कार नित्य प्रति श्रभ्यास करते २हने से बहुत से अव।७- 
नीय मानसिक संस्कारों का रेचन हो जाता है। प्रत्येक पकार की मानसिक शक्ति 
प्रकाशन से स्तीण दोती दें और दमन से बढ़ती हे। वस्तुत- जत्र किप्ती मानसिक 
सं+कार के प्रकाशन को स्वतन्‍्लता दे दी बाती है, तो उसका वल न» हो जाता हे। 
इ8 प्रकार के मानसिक रेतन का लाभ यह होता हैं कि मध्य की ३८७।-शक्ति 
किसी प्रकार के व्यर्थ प्रधास में नष्ट नहीं होती; प्रत्युत वढ संतित हो जाती है। फिर 
यही सचित शक्ति नये रचनात्मक कार्या में लथाई जाती हे | इच्छा ओर कर्पना 
के सब को रोकने का दूधरा उपाय प्राणायाम का अभ्यास है। अभ्यास के 
छारा सभी प्रकार के विचार स्थगित हो जाते हैं। इस अभ्यास के करते-करपे जन्न 
मनुष्य को नीं० अं जाती है तो बहुत से अवच्छुनीय सरकार जो अभिय कल्य- 
नाओं के कारण होते हैं, अपने आप नष्ट हो जाते हैं| सोते सम4 मल्ते विचारों 
को लेकर सोना, इप्छा और कल्यना के सब्र्ष का तीसरा उपाय है। इसके लि०, 
सभी सभव $७छ भरते विचारों का अभ्यास करना आवश्यक है। चामिक ध॑स्तत्रों 
के पढ़ने से %छ७ भत्ने विचार मन में आते हैं और पुराने अशुभ संछ्ारों को 
नष्ट करते हैं। इच्छा श्रौर कल्पना संघ५ को अन्त करने का चौथा उपाव प्रति 
भावना का अभ्यास है। क्रोध और «र्पष्यी के भावों का अन्च भैत्री-मावना के 
अभ्यास से दोता है। लोभ का अन्त वार-वार संसार की श्रनित्वता पर विचार 
करने से होता है ओर कामवासना के सस्कारों का अन्च सुन्व्स्ता में असुन्दरता की 


श्छ्द भनोषिक्षान 


कएपना करने से, शरीर की भन्‍्दभी पर व्यान करने से ओर भ्त्य शरीर की वीमत्र्ता 
पर विचार करने से होपा है । 

परन्तु किसी प्रकार का अभ्यास तभी सम्मव हैं जब मनुष्य मानसिक उपराम 
की अवस्था को प्राप्त कर ले | यह उपराम पहले-पहल कल्वना को मर्न से संवतन्त्र 
«५ से आने देने से प्रात होता है। अपने श्राप में सान्षीवत्‌ होकर कहवना के 
सभी चित्रों वो देखते रहना ओर मन में आये सभी भले-बुरे वित्रों को आने-जाने 
देना मानसिक शक्ति के लिए श्रत्यन्त आवश्यक होता है। यह अभ्यास मानसिक 
तैथिलीकरण का अभ्यास कहा जाता है। पहले-पहल मनुष्य को अपने मन को 
मनमानी करने वी छू८ देनी पड़ती है| वढ पीछे ही सन को जिस ओर लें जाना 
चाहता है तें जा सकता है। मन का हठ बालक के ६० के समान है | यदि बालक 
किसी बात के लिए हठ करने लगे ओर उसके द० को न मानकर हम उसका दुभन 
करें तो इससे बालक को लाम नहीं होता | बालक इससे हमारे वश में होकर हमारा 
शन बन जाता है। उसका उत्साह भंग हो जाता है। या तो वह उ६४ड बन 
जाता है या वह निकम्मा बन जाता है । यह द्वोनों ही स्थिति घुरी है| जो साव- 
घानी उथोग्य अ्रमिमावक बालक को वश में लाने के लिए करता है वहीं साव- 
घानी अपन मन को वश मे लाने के लिए. आवश्यक है | 


बची के अमर से बॉनासक फीस 


दक्षरत $०। ने फहा था कि बच्चों को मेरे पास आने ढो; उन्दे रोकों मत; 
क्योंकि सूर्ग का राज्य उन्ही का है। जो व्यक्ति व्ययों को जितना अधिक प्यार 
करता है वह उप्तना ही देविक आनंद का उपनोग ब्गता है। मानसिक स्वस्थ्य की 
दृष्टि से कच्चों का साथ बितना लाभदायक है उतना दूमरा कोई भी साधन नहीं 
हैं। जिन णोगों को बच्चे खेलने-खिलाने के लिये नहीं मिलते वे ग्हुत दी ढु खी 
रहते है| ऐसे लोगों को किसी न किसी अदार का कल्पित श्रथवा वास्तविक रोग 
हो जाता है । लितना समय वे वयों की सेवा में व्यतीत करते हैं उतना सम4 उन्हें 
अपने रोग के विपय में ही चिन्ता करने में व्यतीत करना पड़ता है | 
मेरे पास विश्वविद्यालय में पढनेबासा वी० ए० कक्ना का एक बीस व५ 
गी आयु का छात्र आता है| उसमे मनोविश्वान का विष4 अपनी परीणा में 
लिया है| ६ मेरी खोज में पहले से ही था। जत्र कोई भी नव४१% मेरे 
पास आता है तब में उसके विपय में किसी मानसिक दु'/ख की फल्ननी करता है | 
अधिकतर ऐसे ही नवश्ुवक मेरे पास आते हैं जिन्हे कोई मानसिक व्याधि रहती 
है अथवा जो अपने जीवन-पम्बन्धी समस्या का इस चाहते हैं | इस नवश्ष॒वंक के 
विषय में ऐसी कोई वात नहीं थी | इस थुवक ने भनोविश्यानशाला को कुछ 
बैठकों में मा। लिया | वह पीछे वार-वार आने लगा | उसके साथ मेरी छोटी बच्ची 
शशि 6पा। खेलती रदती है। उस दन्ची से उसका इतनी प्रेम हो भवा है कि 
अब वह उसके लिए ही मेरे घर पर आता है। १६ बच्ची को अनेक प्रकार की 
खाने की व९तएँ श्रथवा फुर्फे ले आता है। इसस उस विद्यार्थी का जीवन स्वस्थ 
ओर झआनंबभथ4 हो गया दे 
आल से दो वर्ष पर्व एक वयो३७ व्यक्ति बिन्‍्होंते अपने वैद्यक के कार्य से 
पर्याप्त घन कमाया था. मानसिक व्याथि से पीड़ित होकर मनोविशानशाल। में 
सलाह के लिये आये | उनकी आयु ६४ वर्ष की थी। परूछ जीवन की निम्नक्रोदि 
की वादनायें उन्हें तंग करती यी। इसके दबाने के अब से उनके जीवन में भारी 
असतपो५ और अशान्ति हो गई थी | इनके जीवन का मनोपेज्ञानिक अव्ययन किया 
गय। | उसमे प्रेम की कमी पाई-४६ | जब मनुष्य के जीवन में प्रेम की कभी होती 
हे पत्र कामबासना अनल हो जाती ह्ठै || फिसी पुकार के प्र/ के प्रकाशन से काम 
वाधना की शक्ति का शोध होता है | इध अकार परिवार का प्रेम, वचों से प्रेम 
ओर मानव जाति माज से प्रेम कामबाधना की शक्ति का सइुपयोग करते हैं | 
अत्तरव इनके उपरार्य रोभियों की नि शुल्क जिक्त्सा ओर चचों को पढ़ाना-लिखाना 
और उन्हें मिथाई बाँट्ने का काम चताया सबा । इस प्रकार की सेवा से उन्हें 
अपूर्भ लाभ हुश्रा | 


१५० सनोविज्षन 


कुछ दिन बाद उनसे मिलने पर उन्होने बच्चों के पढ़ाने से मानसिक लाभ 
का दरुन किया | उनका कथन था कि बच्चो को पढाने के लिए मुझे बच्चे के मन 
को समभना पड़ा | विशेषकर बालक ६० क्यों करते हैं श्रोर उनकी ६० को फेसे 
हटाया जा सकता है, यद बात उनकी शिक्षा से मर में श्राई। परन्तु बालमन 
को इस प्रकार समभने की चेश से स्वयं मुझे अपने बालमन का स्वमाव ज्ञात हो 
गया और फिर मैं उसे उसकी ह० से हटाने में समर्थ हुआ | इस प्रकार मेरे निरा- 
शावादी विचारों का अन्त हो गया । 

जिध कार उक्त वैद्य को बच्चों के प्रेम से विपाद रोग से मुक्त होने मे सहा- 
यता मिश्ी, ढसी अफार मेरे एक ओर वैश्य मित्र को अपने पेट के रोग से कफ 
होने में बच्चो को खिलाने श्रीर उनके साथ खेलने से लाभ हुआ | जो मनुष्य हर 
धमय प्रौढ़ बना रहता है वह कब्र मे जाने की तैयारी करते रहता है । मनुष्य जिस 
प्रकार के लोगों मे रहता है उसी प्रकार का वह बन जाता है। पूरे मन से बच्चों 
के साथ खेलने से मतन॒ष्व दीघजीवी हो जाता है। उसमे बच्चा की सरणता आा 
जाती है। 

मन की विभाजित श्रवस्था मे मनुष्य बच्चो को प्यार नहीं कर पाता | हृव्य के रोग 
से पीड़ित व्यक्ति बच्चों को गोदी मे सेन। नहीं चाहता | जिन लोगों को अपनी ली 
से प्रेम नहीं होता उन्हें अपने ब्चो से प्रेम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति बच्चो की 
उत्पात भार-रूप भानते हैं | कमी-कभी ऐसे लोग बच्चो के बिगड़ जाने के भय से 
चिन्तित रहते हैं, अतएव वे उनकी अनेक प्रकार की नैतिक शिक्षा की ही योजना 
भनाते रहते हैं| बच्चों के सुधार के वि५4 में अत्यधिक चिन्तित रहना उन्हे बिगा- 
ड़ने का अचूक मांग॑ है | 

जिन लागों को अपने बचपन में ताड़ना मिली है वे बन्चों को ताड़ना देने 
के अनेक १रण खोज लेते हैं | ऐसे लोगों में अपने मीतर हीनता का भाव रहता 
है। वे इध हीनता के भाव को बच्चों में भी उन्हे अगेक प्रकार की रि। प्छा देकर 
उत्तन कर देते हैं| बच्यों की उनति उनके स्तेह और सहानुभूति से होती है, 
उनके प्रति केवल सुधार की मावना रखने से उनका लाभ न होकर हानि हां 
होती है। फिर निन। सहानुभूति के बच्चों के सुधार का काम करने से अममे 
2५का लाभ नहीं होता । 

बड़े-बड़े ८शनिक कभी-कमी अपने ही विचारों से परेशान हो जाते हैं। 
१०% दार्शनिक भरुष्य को मानसिक शान्ति नहीं देता | जबतक मनुष्य के मावों 
की (वि नहीं होती मछुष्य दु ली रहता है। जो व्यक्ति केवल दार्शनिक विचार 
में निभग्न रहते हैं वे निरानन्द हो जाते हैं | इस प्रकार वे अपने दार्शनिक विचार 
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को ही कद बना देते हैं। बच्चों के प्रति प्रेम-प्रब्शन से मन॒ष्य अपने छ,.४५ की 
माँग की पूर्ति करता है । जो मठष्य इस माँग की पूर्ति नहीं करता वह मानसिक 
रोगों की दि अपने जीवन में कर ऐोंता है | व्यास ऋषि को जब सभी प्रकार के 
ठाशंनिक विचारों से शान्ति न मिज्नी तो उन्हे #ण्णु भधवान्‌ की बाललीला को 
गाना पड़ा । इसी प्रकार श्री मदूभाभवत की सृष्टि हुई | 

देखा गया है कि बूढ़े लोग श्रपने नातियो को खिलाने मे विशेष अकार की 
रुचि दिखाते है | वे इ७ ५कार बच्चों का कल्थाण तो करते ही हैं, अपने आपका 
भी वे कस्बाण करते हैं। बची के भाव उनके भावों को जीवित रखते हैं। इस 
प्रकार वें ठुढ़ापे के बोक्त से बन बाते हैं । जो खोग अपने बुढ़ापे से ब्चो फे साथ 
बातचीत करना और उनकी खेल्लो भाग लेना नहीं सीख ऐॉते वे अपने जीवन को 
भार्-<ूप बना लेते हैं। ऐसे लोग जविड४चिड़े हो जाते हैं| जिस व्यक्ति से बच्चे 
सहज भाव से आकर्षित नहीं होते 4६ भीतर से दुशखोी मन का- रहता है। च्च्चो 
को आकर्षित करने के लिये अपने अभिमान का त्याग करना नितात श्रावश्थक है 
ओर यह तभी होता है जत्र मनुष्य का मन प्रेम के भावों से पूरित रहता है। 
अभिमान मनु"्य को बाहरी बड़प्पन अ्रवश्व दे, मानसिक शान्ति नदी देता । 

सभी धकार के रोगों का जन्म प्रेमामाव ओर मानसिक श्रशान्ति से होता है। 
ब्चों के प्रति प्रेम मनुष्य को दूसरों का भिव बना देता है| इससे उसे अ्नावात 
शान्ति हो जाती है । इस प्रेम से मानसिक विभाजन का अन्त हो जाता है | इससे 
मानसिक आरयेय की बृद्धि होती है | इससे मचष्य के जीवन मे भावों ओर बुद्धि 
का सन्तुनन हो जाता है श्रोर इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक रोगों 
से बच जाता है| 


मन कं विभाजन 


मानदिक आरोप्य की अवस्था में मनुष्य को प्रत्येक शक्ति एक ही सदय 
की ओर क।4 करती है, उसकी सात और अशात प्रव्नत्तियों आपस में सामजबव 
बढ़ाती हैं। परन्ठ जब मदष्य का शात भाग एक ओर कार्य करता हो और उनकी 
अगात अह्त्तियों दूचरी ओर जा रदी हों तब मन के विभाजन की अषस्था हो 
जाती है| ऐसी अवस्था मे मरुष्य अपनी ३०७॥ के प्रतिकूल कुछ का %छ कद 
चैठता है, वह ऐसे काम फर डालता है जिसके लिए, उसे पछताना पडता है । 
जिस बाप को हम याद रखना चाहते है वह भूल बनाती है आर जिसे हम भूल 
जाना चाहते हैँ वह याद रहती है | हम किसी विष4 ५२ चित्त को एकांग्र नहीं 
(१ पाते । 
मन को विसाजित अवस्था से सन॒ुण्य को अनेक प्रकार की 4नसिक पेचेनी 
होती है, यह अपनी अकारण ही आत्म-्मत्तना करते रहता है। कभी-कभी 
<ह भूज्छ का रोग हो जाता है | खद। विधादमभव जीवन रहता है, सभी बातों में 
निराशा दिखाई देती है। कमी-कमी मानसिक अशान्ति शारीरिक रोध क। रूप 
घारख कर लोपी है। ये शारीरिक रोग वास्तविक अथवा कल्पित होते हैं । 
सभावार सिर अथवा पे८ की पीडा, छूदव की घडकन, किसी विशेष अभ में 
चमक; लेकवा आदि रोभ जो अधिकतर आरोपित होते हैं, ऐसी स्थिति 
में हो जाते हैं। कभी-कमी क्षय, दमा, उकबव, पे८ के प्रोडे आदि वास्तविक 
रोग भी इस अशान्ति के का२७ हो जाते हैं। मन की अशान्त अवस्था में 
भचुण्य रोध क। अआधाहन फरपता है, जब रोग, -। है. बह कल्पित हो अथवा 
वास्तविके, आ जाता है तब मानसिक अशान्ति कुछ फम हो जाती है, जब 
फिधी वहरी उपचार से शारीरिक रोग कम हो जाता है तो एकाएक स।नसिक 


राध बढ जाता है । किपने ही रोगियों को श॥रीरिक रोभ आत्म-ढत्या करने से 
चचा१। है | 


थह मन की विभाजन को अवस्था क्‍यों उत्पन्न होती है, इस५९ विचार 
फन। हम अपने को स्वस्थ रखने के लिए और दूसरों को आरोग्व प्राप्त करने में 
चंहायवत! एच के [लए नितान्त आवश्यक हे | मानसिक रोगियों के #चपन के 
जीवन के अध्ययन से पता चलता है कि मन की विभाजन की अवस्था ऐसे 
ही लोभों में आती है जिनफी बचपन की इ०७।| अं की किसी कारएवश वृष्ति 
नहीं हुई । भद्प्य के व्यक्तित्व का विकास उसकी सभी भरकर की ३-छ।ओं की 
संभापप तृप्ति से होता है। अत्येक ३०छा का अपना काल होता है। जन ३४ 
कण में उस इ"छा की तृप्ति नहीं होती तो वह भनुण्व के जीवन के विकास को 
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रोक देती है। ऐसे व्यक्ति में अपने प्रति हीन-भाव रहता है। परूछ अपने 
हीन-भाव को विस्मरणए करने के लिए. वह भहानता का आंडचर रुपता है। 
बह $७8 ऐसे विचणुणु काथ कर लेता है जिंखसे दूधरों का व्यान उसकी ओर 
आकर्षित हो और वह उनको भ्रशसा का पान बन जाय । 
किपने ही बालका को बचपन से ही वडा शि४/चार सिखा एिया जाता है | 
जब ऐसे बालकों मे किसी प्रकार की काम-४३४ त्ति देखी जाती है तो उसका 
कठोरता से दमन किया जाता है | <न्‍्हं कठोर नैतिक शिक्षा दे दी जाती है | 
यह शिक्षा उनके चाध्तविक भन का अंग वचन जाती है। फिर यदि पालक 
इसके प्रतिकूल आचरण कर ने, अथवा इसकी कल्पना भी करे तो उसकी 
सरफ|र-जन्य नैतिक बुर उसकी भत्सना करने लगती है। अच उसकी मान- 
सिक शक्ति विभाजित होने लगती है | एक शोर वह मोगमय इच्छा में नं 
जाती है ओर दूसरी ओर वह एक कठोर कृत्रिम नेतिक शुरू का रूप घारुण 
कर ऐेपी है। इसे कूटी उ५९ थी! आधुनिक भनोविज्ञान में कहा जाता है | 
मनुष्य इस भूटी न॑तिकता क। अमिमान करने लगता है और जैसे-जैसे उसका 
यह अमिमान घढ़ता है बेस वैसे उसकी मानसिक अशान्ति भी बढ़ जाती है | 
जिन लोगों को झंडी नेतिकता का अमिमान होता है वे स्वयं इसे नहीं 
जानते। उनके बाहरी व्यवहार से बड़ी ही सरलता और सोजन्यता दिखाई 
ढेती है। परन्छ यह सरखता और सीजन्बता भी उनका अभिमान ही बढती है, 
अतएन इससे सानसिक अशा।त्ति नढ. जांती है। ऐसे व्यक्ति अपने आपको 
सुधारने के लिए. तेयार नहीं रहते । वे आयः दूसरे लोगों को सुधारने में ही 
सगे रहते हैं। इनका शिक्षुक रोग अथवा कोई बाहरी दुघटन। दोते हैं | 
भन के विभाजन की अवस्था अपने ही प्रति किये थे अन्च।4 के कारण 
जउप्पन होती है। सेखक के एक मित्र कई वर्षा से मन पर विजन की साधना। 
कर रहे हूँ | वें बीस 4५ की अवस्था में ही स्री, घर-६९ छोडकर साधु हो 4१ 
हैं। अब उनकी प्रतिष्ठा समाज मे चढ़ गई है। परूछ भीतर से उन्‍्ह शान्ति 
नहीं है। उनका एक रो यह है कि जब कोई व्यक्ति उनसे परिनित हो जाता 
है ॥९ उनके प्रति सम्मान का भाव रखने सगता है, अर्थात्‌ जन उन्हें. इस 
प्रकार के सभ्भान का ज्ञान दोता है तभी से वे उस व्यक्ति से ठीक तरद से बात- 
चीत नहीं कर पाते । बात-चीत करते समय उनकी दृष्टि भिर जाती है. ओर 
शरीर के निश्न भागों पर चली जाती है। इससे वे परशान हो जाते हैं। 
चास्तव में यहे उनकी कासवाखना का, जिसका उन्‍होंने दमन किया है, उसके 
उस व्यक्तित्व के अति पडथत्र है जिसका अमभिमान उन्हे है । 
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शेखक के एक शिष्य को जिसकी आयु २४ वर्ष की है, पलकों का रोध था । 
मूख्छित दोने के पूर्व उसे अपने हाथ के अंधू3 से विजली जैसा धक्का शवों था 
ओर फिर वह आगे वढ़पे-चढ़ते दिमाग तक जाता और व्यक्ति की मूज्छित कर 
देता था | उसके +पपन के जीवन के अध्यवन से पता चला कि उसकी मो ने 
डसे क०९ नैतिकता की शिक्षा दी थी, उसकी कामग्रश्नत्तियों का दमन हुश्ना 
था। कठोर नैतिकबुद्धि के कार७ कामकोड़ाओं के लिये आत्म भण्थना हुई 
२ फिर इन्हे विस्मसणु कर दिया यबां | परूदु इससे काम-वासना का अन्त ने 
होकर वह और भी प्रजण हो ५३ | इसे दवाने के लिये इस छात्र को तपर्नी का 
जीवन रखना पडा। सभी प्रकार जियों से दूर <ढना, काम-क्रीडा के विचारों 
को भन में न आने देना, सादभी के कपऊे पहनना, सादा भोजन करना आदि 
१।पे वह चरितार्थ करने लगा ! परन्तु इन सब बातो से उसे मानसिक शान्ति 
न होकर आर अशान्ति ही नदी | उसकी भ5छा का रोध वबढता गया । 

मनोविज्ञानशला। में आने पर रोगी से मानसिक शेंयिद्ञीकरणु का अभ्यास 
कराया शया । उसकी दत्ी सू४ूति को चेतना की सतह पर लाने की चेश्शा की 
गई । यह आः्मनिर्देश दवा शैयिलीकरण की अवस्था में आई। धीरे-धीरे 
उसकी दवी कामवासमा की शक्ति कम हुई। अपनी अर्घसुप्त अवस्था में रोगी 
अपनी ५रनी स्मृति को सजीव रूप से देखता ओर पुराने अछुभव का अभिनय 
करता था। इससे विशेप प्रकार की शारीरिक चेटायें मो होती थो । इन चेशअश्री 
के 4९ रुघ्ृति के जा।२० के परिणामस्वस्य उसके दबे भावों का रैपन हो 
भया औ२ उसका भानसिक क्लेश तथा भूज्डी का रोध जाता रहा | 

हाले में ही एक दूसरा प्रतिभावान्‌ कालेज का विद्यार्थी अपनी भानिक 
व्वथा लेकर आबा । यह सभी परीक्षा म॑ प्रथम श्रेणी में और करती में प्रथम 
आंत हुए ५८ करता रहा है| ५रनन्‍्ठु तिसपर भी उसका जीवन अशान्ति से भरा 
था | वह अपनी अशान्ति का कारण भी नहीं जानता था [| नह इतना अंवरय 
कदवा था कि उसके बडे भाई जो उसे खच्च का पैसा देते है, बडे ही स«प व्यक्ति 
हैं। वे अपनी इल्‍छा के 4९७ किसी काम के लिये लोगो को बहुत ही डॉ०पे 
हैं और उत्त भी उनकी बहुत डॉट सुनची पड़ी है | इस विद्यार्थी का सम्मान 
सके कंण्णा के विद्यार्थी खूब करते हैं, ५र-छ तिसपर मो वह अपने भीतर हीनपां 
के भाव का अचुभव करता था । 

विद्यार्थी से मानसिक शेंथिलीकरण का अम्यास कराया गया | इसके परि- 
ण।मस्वरूप उसके दन भाव मानसिक स्वर पर आये । उन्हें वह जानकर चकित 
हो गया | बचपन से अब तक जो %७ काम-कोड़ायें उसने को थीं वें सभी 
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धीरे-घीरे शेयिलीकरण की अवस्था में मानस-छतह प९ आने ली | इस कार्य 
में अपना आत्म-निर्देश बहुत ही स्दायक होता है। जैसजैसे ये घृणित ८ने भाव 
चेतना की सतह ५९ आते भथे ओर उनके प्रति घृषश। के भाष का अन्त होता 
गया, पेक्षेवेस उसकी मानसिक अशान्ति ओर आत्मस्जानिका भाव भी जाता 
रह | उसकी असंभता ओर कायणुमता उसी आकार में पढ़ती मई । 
जिस प्रकार सपाज के अक्यूत समाज के ऊपर भार बन जाते हैं, वे धमाज 
के प्रति पडवन करने के लिये सद। उच्यत रहते हैं, उसी #कार हम जिन इ०७॥अ। 
को ॥७पत तथा दषित मानते हैं वे हमारे पवित सममभे जानेषाले व्यपित्व के 
प्रति शत रूप से निरोध करती हैं ओर उसके मार्ग मे सदा रोडा डालती रहती 
| जन कोई मच॒ण्य अपने स्वभाव के_ सभी अंगों को स्वीकार करता है, जब 
१६ किसी भाव को अछत नही मानता अर किसी का बहिष्कार नहीं फरता ता 
१6 सभी भागो में एकता स्थापित करने में समथ होता है | उनके साचर्चिक 
विभाजन का. फिर अन्त हो जाता है। इसके णिये भले ओर शरे समझे जाने 
बसे भाध को एक सतह ५९ लाना आवश्थक होता है | इससे एक ओर मऊुष्द 
की नैतिकता का अमिमान कम हो जाता है और पूसरी ओर उनकी दनी वास- 
नाथे चेतना की सतढ पर आ जाने से शक्ति-.हीन हो जाती हैं | वे फिर अपनी 
शफि व्यक्तिप्प"के भले भाग को दे देपी हैं ओर फिर व्यक्ति आश्रये-जनक धधफा 
एता अपने काम से प्राप्त करता है। 
सानसिक विभाजन के मिलाने का उत्तम उपाव शी ग्रो० जे० आार० ए० 
हेडफील्ड महाशय ने अपनी साइकोलाजी ए६5 /।रूत नामक उुस्तके में बडे 
एस से बताया है। अपने आपको जानो, अपने आपको €वीकार करो आर 
अपने आप एक बन जाओ? यह सानधिक विमाजन के अन्त फंरने ओरे 
भानसिक-सवार-«य4 प्राप्त करने का उपाय है। इनका अर्थ यह नही हैं कि सछण्व को 
आवरण पढणे से निश्न कोटि का हो जानेगा | ॥चरणु से तो म5०4 का नैतिक स्तर 
ही चना रहेगा, १-७ उनकी कत्रिमता ओर उसका असाधारण अभिभान उत्षक 
भन से जा जावेगा । ऊपर से ऐसा व्यक्ति उच कोडि की नैतिकत। को धारण 
करता हुआ नही दिखाई देगा, १९छ मीपर से उसकी नेतिकता ठोस आप्मसान 
पर आधारित रहेगी ! स्वस्थ व्वफि की नैतिकता में न्‍्वाभाविकता रहपी ँ, और 
>रवस्थ व्यक्ति की नैतिकता में विश्वासपन अधिक रहपा है । इस दिखाऊ नीप- 
कंता के खुधघ।२ के बिना और जीवन में सद॒ुलन लाये बिना मनुष्य का आन्तरिक 
&-& अर्थात्‌ भन की विभाजन की अवस्था नहीं जाती । 
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मं 'थ को किमी ग्रक्रार का मानसिक सेग इसलिबे सी होता *ि वग्ोह़ि बंद 
उस रोग को चाइता दे । राग मनुष्य की वानतिक बेचनी को दूर बस्से का उपाय 
है| कितने ही गेग उन मनोभावा ऊे प्रतीक हैं को दडाये गये ४ । सास लीजिये 
किसी व्यक्ति को श्रपने स्तेटी के वियव से लिन्‍्ता 7 दि बट अत प्रेम करेगा 
अथवा नहीं । जब तक बट चिन्ता चेतन मेन हा बस्तु हायी 6 उते स्ानविक 
शेग नहीं होता । इस प्रजार की चेतना फेवल मनु य के मेने को श्रयान्‍्त ब्नातों 
है। जन मनुष्य इस प्रकार की चितस्ता थे चुना देने ही चेंटा कमा दे तेंब इसे 
अगात अशान्ति श्लोर अ्रकारण दिस्ता होने लगतों 2॥ सो 4हार वा मेने 
स्थिति सिर वी पीड़ा में प्रगठ होती दे | 

अब मनोचिन्ता इस कारण हुई थी कि कहीं दूतरा व्यक्ति उसके स्तेह्दी का 
प्रेम न छीन ले तो इस प्रजार की चिन्ता के दमन द्ोने पर ऐसे व्यक्ति का श्री 
का रोग हो जाता है। कितने ही लोगों को अश्राख का वास्तविक रोग कुछ भीं 
नहीं होता, परन्तु उन्हें श्रनेक प्रकार से श्रॉल का उपचार कराते रहता ही पड़ता 
है। एक ऐसे रोगी को बार-बार ऐनक बढलने पड़ते थे और कोई ऐनऊ उसे नहीं 
लगता था| इस प्रकार के रोगी तमी होते हैं जश मठ व के स्नेह्भिशञावी ओर 
आदशमय स्वत भे विरोध होता है जिनके कारण मनुष्य अपनी दछव्य की भूख 
को भुला देने की चेष्टा करता है। 

प्रत्येक प्रकार का मानसिक रोगी अपने आपसे घुणा करता है; श्र्थात्‌ वह 
अपने भोगेच्छुक स्वत्व॒ को सीकार नहीं करना चाहता | यदि उसने इस प्राकृतिक 
ख्त्व के वश में होकर कोई काम कर डाला हे तो वह असे भूल जाना चाहत 
है| बार-बार ऐसी बातों को भूलने के प्रयत्नस्वरूप बन्र व्यक्ति ऐसी घटनाओं की 
याद भी करना चाहता है तो वे याद नहीं आती । जब तक मनुष्य के मन में 
मौजिक परिवर्तन नहीं हो जाता, श्रर्थीत्‌ जबतक उनका दृष्टिविन्दु. बढल नहीं 
जाता तबतक आत्मग्लानि उत्पन करनेवाली ५८नाये उनकी स्थति-पटल पर नहीं 
आती | इस प्रकार का घृणा का ही परिणाम है कि मत्तष्य मे श्रनेक प्रकार के 
मानसिक रोग होते हैं। नई मानसिक चिकित्सा महुष्य को अपने अ्रापको स्वीकार 
कराना सिखाती है। वह मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन अंगों मे एकता स्थापित 
करने की चेशा करती है। रोगी मनुण्व अपने आपसे घुणा करता है। इस घृणा 
की मनोजृत्ति में आधुनिक चिकित्सा विधि परिवर्तन करती है। रोगी भर्ष्य में 
आदशवादिता रदती है, परन्तु इसी आएशवाब्ति के कारण वह अपने पूरे स्वत्व 
को स्वीकार करने में श्रसमर्थ रहता है । जिस तत्व को मनुष्य स्वीकार नहीं करता 
बट उसे अनेक प्रकार से कष्ट देता है | वह रोग बनकर बाहर प्रकाशित होता है । 
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मानसिक्र चिकित्सक का कार्य रोगी को अपने आाउसे प्रेम करना सिखाना 
है | परूठ इस प्रकार का प्रेम करना तततक संभव नहीं जबतक मसुष्य श्रपने पूरे 
धप्व पो न माने ओर उन भला न सममे । मानसिक चित्त्सिक अपनी विशेष 
विधि से रेगी के अनुमानों लो मानस-प-ल पर लाकर अपने अगपकोी मानने मे 
मदावता प्ता है) जो कब पुराने समय किसी प्रकार के श्राचग्ण के प्रेरक थे वे 
आज भी पतेमान हैं। बब्तक उन्हे बुग माना जाता है व स्मृति-५०७ पर नहीं 
अवेंग शरीर तततक मचप्व के व्यक्तित्य मे एकल स्थापित नहीं टोता। माननिक 
जिकिसक महठुप्य का दृष्टिकोण ग्ठल देता हैं। फिर ४राने अनुभव पटल पर 
सरणता से श्रानाते है ओर मनुप्य के व्यक्तित से एकता सरलता से स्थापित 
हों जाती है | 
रोगी मनुष्य न केबल अपने आपसे छुशा करता है वरन्‌ दूसरे लोगों से 
भी घृ७। करता है | उसका घृणा का भाव दूसरे लोगो के ऊपर भी आरोपित 
हो जाता है। संसार मे जो कोई मनुष्ध डसे मिलता है वह स्वार्यी ही व्खाई 
देता है। इश्सका कारण यह हैं कि वह स्वय स्तार्थी है। वह अपनी प्रेम-शक्ति 
को बाटर न भेजकर अपने आप पर ही ॥ारोपित कर लेता है। इस प्रजार एक 
परढ से वह स्वार्थी होता है ओर दूश्धरी तरह बढ अपने आपसे घुणा भी करता 
है | यठि मानसिक रोगी किसी बाहरी व्यक्ति को ४णा करने लगे तो उसका मान- 
लिंक रोग &« जाय | दुभरे व्यक्ति को प्यार करना अपने आपको प्यार करने की 
पहली सीढ़ी है | 
रोगी मनुष्य पहले चिकित्सक को "4९ करता है. फिर वह अपने अपको 
प्यार करता है और व4दी प्यार आरोग्य-प्राप्ति करने का उपाय है। १९*-७ रोगी 
विश्वी व्यक्ति को प्यार करे इसके लिए. यह श्रावश्यक है कि स्वयं चिक्त्सिक उसे 
प्रेम की दृष्टि से देखे। चिकित्सक का स्वार्थनत्थाग का भाव रोगी को उसकी ओर 
अआक्पित करता है ओर जब वह जिकित्सक को प्यार करने लगता है तो बढ उसके 
समण सभी पुरानी अ्नुभूतियों को कह छुनाता है। इन श्रनुमूतियों को सुनने के 
पश्चात्‌ यटि चित्रिस॒क रोगी को प्यार की दृश्टि से ही देखत रहा तो रांगी स्वय 
खपत आपको प्यार करने लगता हे अर्थात्‌ वद विचार करने लगता है कि सब 
प्रकार वी तअ्रटियों के होते हुए भी उसका जीवन पर्यात मूल्थवान है| अपने 
जीवन को इस प्रकार धल्ववान समभने से मन्रष्य की मानसिक वेचेनी बाती रहती 
है और 4६ स्वस्थ हो जाता है | 
रोगी में प्रयेक भाव उत्पन करने की विधि ही सच्ची मानसिक चिकित्सा 
विधि है| प््म त्याग से पैदा होता है। प्रेम की कसौटी ग्रेमी के लिये कष्ट सदना 
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है| श्रतणव जितना ही हम रोगी के लिये कष्ट सहने के लिये तेबार रहते है. इस 
उतना ही उसके मन सें अपने प्रति धदभाव उद्तन्न करते हैं। गेगी भर में 
भनुष्य के भीतरी देतुश्ों और विचारों की जानने की श्रद्धव शक्ति द्वोती है | 
यदि हम अपने स्पोर्थ के लिये रोगी को चिकित्धा करते है तो रोगी टसे समझ 
जायगा | इससे ग्ह ओर भी स्वार्थी वचन जायगा। हय के प्रसार से ही रोग का 
विनाश होता है। यह हृब्ब का पखार पहले पहल चिकित्सक, जो रोगी द्वारा 
श्रपना कल्याशकर्ता मान लिया जाता है, के प्रति होता है. फिर बद्द दूसरे लागो 
के प्रति होता है। 

फ्रायड मदशव का कथन हे ऊिरसोगी की कामशक्ति दूसरे पदार्थ के प्रति न 
लगकर श्रपने में ही श्रारोपित हो जाती है | इससे उसका प्रसार शअ्रथवा विकास 
न होकर विकार होता है। वह दुसपयोगी न बनकर पतिगामी बन जाती है । 
इसी से रोग उत्पन होते हैं। यढ वात सत्य है कि श्रव इस कामशक्ति को ५सने 
वि५4 पर फिर से नहीं जथाया जा सकता; उसे किसी दूसरे विकसित विपय पर 
जाना ही होगा। पुराना विपय उस काल के लिये ही ठीक था जत्र कि रोगी फा 
मन उससे फँसा था। पुराने विषव मे ही कामशक्ति को लगाना उसका विकास 
न कर ह्वास ही करना है| परन्तु जबतक वह पुराने विप4 से लिप्टी हुई है तबतक 
वह आगे भी नहीं जा सकती | श्रतण्व पुराने विपय की चेतना पर लाना आव- 
इक होता है। चेतना पर आने पर पुराने विपव से वह विवेक के कारण अलग 
हो जाती है ओर फिर वह नये विपय पर झा जाती है। इस कार्य में चिकित्सक 
माध्यम का काये करता है। दब्ची कामशक्ति पहले उसी व्यक्ति पर श्रारोषित होती 
है | पीछे 4६ दूसरी ओर जाती है। 

3 कथन का तात्पय इतना हो है कि प्रेम एक बार विक्वृत हो जाने पर उसमे 
सुधार मानसिक चिकित्सक के द्वारा होता है। फिर यही प्रेम दूक्रे पदार्थों पर 
चला जाता है। प्रेम में विकार उत्पन होने पर वह घुणा का ७५ धारण फर 
लेता है। अपने अचुभव में किसी पदार्थ से घृणा करना अपने आपसे ही घृणा 
करना है। जो ३७ मनु॒ण्व अदु॒मत्र करता है वह उसके व्यक्तित्व को अगर वन 
जाता है | अतएब यदि कोई व्यक्ति अपने किसी पुराने अठुभव को ४णा की दृष्टि 
से देखता है श्रोर इसके कारण यह उसे विश्मरण करने की वेश करता है तो १६ 
अपनी प्रेमशनक्ति को विकृत रूप में उसी पदार्थ में अबथा अचुमव में फेंसाये 
रहता है। चेतन मन की किसी प्रकार की घुणा अजेतन मन से उससे श्रेम का 
सूचक है | चेतन मन मे अचेतन मन की भावना को न आने देने के कारण ही 
वह धृणा का ७५ ले लेती है। यदि चेतन मन का प्रतिबन्‍्ध हट जाय तो अपने 
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नूल रुप मे प्रकाशित हो जाय | चिकित्तक इस दवी भावना की शक्ति को प्रका- 
शित करने में सहायक होता है । पढ़ पेपषन ओर अचेतन मन में एकत्व स्थापित 
कम्ने के लिए अ्रनिवाय है । 
मन का एकंप्न ने केषण डचके पेपना के सम आने से होता है, वरन्‌ 
दूसरी परढ से भी (व्म-निपश द्वारा हो जाता है। यदि हमारी अनेक मानसिक 
अन्थियाँ केबल चेतना में उपस्थित होकर ही सुलमे तो यह कार्य असम्मव हो 
जावे | न जाने फिपनी मानसिक अन्थियाँ अत्येक न्यक्ति के मन में पडी रहती हैं, 
इन सनको कन तक सुएभाथा जा सकता है। फिर राज-द्वेप के अनुभव के 
कारण प्रतिव्नि ओर ग्न्थियोँ बनती जाती हैं | इन सबको केसे सुलझाया जा 
सकता है) इन अन्थियों को सुलऋाने का भाग आत्मनिर्देश का अभ्यास ओर 
रुचनाप्मक काय में अपने आपका तभाये रखना है। फर्मथोग का तात्पव 
यदी है कि भव॒ुण्व रचनात्मक काया के द्वारा अपनी मानसिक शुद्धि करता है 
ओर उसकी अनेक अरकार की सानथिक अन्थियाँ बिना इसके जाने ही अपने श्राप 
नए्ठ हो जाती हू | ' 
दूधधर। अस्वा्स आत्मर्ननेद्श का अभ्बास है। प्रत्येक व्यक्ति के अन्दर एक 
ऐसा तत्व है जिसके प्रति अपने आपको समर्पित कर देने से मनुष्य अनेक प्रकार 
की वासनाओ। और कलुपित भाषों से अपने आप ही रुक हो जाता है। संसार 
के धर्म मनष्य को इसी तत्व की ओर ले जाते हैं और इस अकार मानव समाज 
को अनेक अकार के मानसिक रो्धा से सुफ फरते हैं| बुए महाशव का कथन है 
कि जिस मरुण्व की धार्मिक भाषनाएँ €ढ़ हैं उसे भानसिक रोथ नहीं होते ओर 
>१॥एस थुग मदाशिव अपने अचुभव से कहते हैं कि उनके ५स कोई ऐसा भान- 
सिक रोग नहीं आया जिससे धार्मिक विश्वास ६० हो अर जनतक उसके मान- 
सिक विश्वास ८९ नहीं हो थये तब्॒तक वह मानसिक रोग से (र्शतः ४फ भी 
नहीं 28% । ! 
सभी अकार के मानसिक रोग भरछण्व को असन्तवीष के कारण होते हैं। धर्म 
मचप्य को संतोप की शिछ। देता है। परम पुरुष से विश्वास करनेवाला व्यक्ति 
ननीढे नह कितन। ही बनी, विद्वान्‌ ओर वशश्वी क्‍यों न हो जाब अपनी आन्तरिक 
अशुभूति में अपने को नभरुय ही पाता है। वह दूधरों के प्रति इईष्था के भाव से 
#फ नहीं है। जेसे बच्चे में इ०्वा क। भाव रहत। है, हम सभी में यह श्ष्या का 
भाव रहता है। यह भाव तनतक नहीं होता जनतक मनुष्य अपने आपको ससार 
"की महान्‌ से भहान्‌ सता का” 7 प्रिय नहीं जान संता अयेवा जनतक नढ इस 
सा से अपना एकत्य स्थापित नहीं कर लेता | इस प्रकार की क्षत्ता की 3पश्ष्यति 
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में विश्वास हो जाना एक बडे सोमाग्य की बात है। कितने ही लोग ऊपर से 
घधामिक बने रहते हेँ १९-७ भीतर से घर्म-पंत्व से शुत्व रहते हैं! इस प्रकार के 
लोगो को भारी मानसिक सतोप रहता है। धमम-विश्वास अथवा उसको अशठमूति 
न तो किसी प्रकार की क्रिया का ओर न बोद्धिक परिश्रम का परिणाम है। बुछि 
की अवीशत। मनुष्य को लोकिक बातो में कुशल बनाती है। उसे देश-कांल कार्थ- 
घारणामाव के परे तत्व से परिचय नहीं कराती | इचके लिए ऐस प्यफ्ति से 
सं+पक स्थापित करना आवश्यक है जिसे अलोकिकत्व से एकत्व किये हो। 
ऐस व्यक्ति के संपर्क में आते ही अनेक प्रकार के संशय, श्रम और मानसिक 
असंतोष अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं । 

जब परेम तत्व से रमणए करनेवाला व्यक्ति किसी सनसिक रोगी के सम्पर्क 
में आता है तो वह उसे भानव के रूप में न देखकर नारायण के रूप में रेखता 
है। इस प्रक'र क। २५ उस रोगी मे उन शक्तियों को जमा देता है जो उसे 
शीघ्र ही स्वास्थ्य प्रदान कर देती हैं। नारायण का भाव एक बार मन में आने 
पर भानसिक खिंचाव की अवस्था का अन्त हो जाता है। मद॒ष्व समझ जाता 
है कि उसके प्यक्तित्व के भीतर रहनेषाले सभी तत्व भले हैं क्योकि सभी को 
बनानेवाला सार का स्वामी विवेकीपत्व है। सभी का उसी की प्रेर७। से होते 
हैं अतणव किसी काम के लिए आत्म-भर्त्ना करन। व्यर्थ है | 

जो ७७ फिया सो तू किया, में क७ कीन्हा नाहिं । 
जो तू कछ्टे कि में फिय।, पो तू ही था मुझ साँहि ॥ 

मानसिक शैयिल्लीकरण का भाव संक्रामक होता है। परम तत्व में विश्वास 
करनेवाला व्यक्ति सदा सदूभावावस्था में रहता है। जो %छ होता है सब भरते के 
लिए, होत। है. यह विचार सदभावावस्था क। उत्पादन है। जब रोगी ऐसे न्वक्ति 
के सम्पक में आता है जिसे ध्वथ सद्‌भावावस्था क। अनुमव तत्व प्रास है वह स५्‌- 
भावावस्था की श्रोर प्रेरित हो जाता है । उसका मानसिक खिंच।व अपने आप ही 
नष्ट हो जाता है। सद्भावावस्था अथव। मानसिक शैथिलीकरणु की अवस्था मे जो 
भी वि र रोगी के मन में चणे जाते हैं वे भन॒ण्य के व्यक्तित्व से अद्‌छप परि- 
वतन कर देते हैं। अन्य कोटि का मानसिक चिकित्सक इसी शक्ति से अगेक 


प्रकार के भानधिक रोभो की चिकित्सा करता है । यह जिकित्सा ९भी के जाने ही 
होती है ओर कभी उसके अनजाने ही हो जाती है । 


